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अर्हम्‌ । 
प्रस्तावना । 


सन्यन्ये कवितावितानरसिकासे भूरय सूरय 

क्षमपस्तु परतिवोद्धते यदि प्रं श्रीहेमसरेरभिरा । 
उन्मीठन्ति महामहांसयपि परे रक्षाणि खक्षाणि से 

नो राकाशिनीं विना वत मवदयुजागरः सागरः ॥ 


स्वगं न क्षितिमण्डले न वडवावक्रे न केमे यिति 
्रैोक्येकहितमदाऽपि विधुरा दीना दया या चिमू। 
चोढक्येन कमारपाटविना प्रलयक्षमावासिता, 
निर्भका निजमानसौकसि वरे, केनोपमीयेत सः ॥ 








(भ , 
र अ §खिट्विदयापारंगत, सकठ्राखनिप्णात, सर्व- 
चख, कृलिकाल-सरवन्न भगवान्‌ श्रीदेम्चद्र 
सृरीश्वरः. तथा उन के परमभक्त, परमादैत, ध- 
मोत्मा, अति द्याट, चोय चूडामणि, गुजैरधराधि- 


५९ 


पति, राजवि श्रीक्ुमारपार देव्‌ के मग्यजन मनोरंजन 
ठोकोत्तर, पवित्र जीवन-चरित्र के विपच मे; पचक 
के अनेक जन विद्धानोने विविध ग्रंथ हछ्िखे इ; इन सहा- 
पुरूषो के अगण्य गुणगण का सुक्त कण्ठ से भक्तिभरित 
गाचकर शयनाम को कृताथ क्रिया है । मावी जनग्रजा 
को, सक्ति का साम॑ दिखटा कर, आस्मिक र्क्तिके 
अभ्युदय करने म अयत अवद्वन दिया है! हमरे सुनने 
3 + = म भ ५ ५. ॐ उत्‌ ५ 
ओर देखने मे आजतक जितने प्रथ आये हु; उनके 
नासादि पाठको के जानने के छिए यहु छिखि जते है-- 
{र रं ¢ 
१--इमरपाल-म्रतिवोष, सोपप्रभाचायकृत । 
इस का दूस नाम जिनधमे-प्रतिवेष्-तैमङ्मास्य- 
सित्र-भीदै) इस के कतौ श्रीसरौमप्रसाः 1 वड मारी 
विद्धान्‌ थे । इन्दं ने एक कव्य चिदे जिसिकेसौ 
"~ व 
१ विद्वानोके अवलोकनार्थं चद काग्य हम यदं उद्धत्त करते दे-- 
कल्याणसारसघितानदहरेश्चसोई-, कतार्वारणद्सनजयाचद्च! . 
धसौधेकामदमहोदयवीर- सोमगप्रभावपरमाममतिद्धसूरे ॥ 
दस काव्यके ऊपर सोप व्याल्या ह जिसर्मे पथक्‌ प्रथक्‌ १०० 
रीति से व्याख्यान ल्विदहं। 


द 


तरह से अथै किए दै । इस निमित्त इन्दे (वार्था की 
चहु विद्रत्तासूचक उपाधि भिखीथी। इन की कवित 
इाक्ति बहुत अच्छी थी] जिन्दने इनकी वना हई 
शसुक्वियुक्तावरी-- जिसे का अपर नाम सिंदूर प्रकर 
है--का पाठ किया है वे इस बात को अच्छीतर्ह जा- 
नते ह| ये संस्रत के समान प्राकृत भाषा केभीपृरे 
पारंगत थे । मदाराज कुमारपा देव कै राञ्यत्व काक 
में शुमतिनायचरित्र' नामक एक बहुत बडा भर॑य भ्राङृत 
मे छख है । इस श्कुमारपाक चरित्रः मेँ भी वहुत माग 
` श्राकरृत कां ही है) विक्रम संवत्‌ १२४१ भेदस्य की 
समापनि हई दै । अथौत्‌ महाराज कुमारपाठ की त्यु से 
११ वर्यं चाद यद्‌ प्र॑य डिला गया है} प्रथ वहत वडा 
दै । शछछोकसंख्या कोई इस की ९००० के खगभग होगी । 
र--मोहपराजयनाटकः, यश्चःपालमंत्रीकृत । 
सुग्रसिद्ध युरोपीय पंडित पीरस्सन (ट्ण. एथ 5०.) 
१ देखो निर्णयसागर ग्रेस, वंवदई, का छपा हुभा "कान्यमाला 
सप्तम युच्छकः 


म्‌ 


चति, राजि श्रीक्ुमास्पार देव्‌ के भन्थजन मनोरंजन, 
छोकोत्तर, चित्र जीवन-चरित्र के विषय मे, पूवैकाट 
के अनेक जेन विद्धानेनि विविध ग्रंथ छिखे हे; इन मदा- 
युरुपो के अगण्य गुणगण का जुक्त कण्ठ से भक्तिभिरित 
गानकर नाम को कृताथ क्रिया है । भावी जनग्रजा 
करो, सक्ति का मागै दिखा कर, अ!स्मिक रक्तिके 
अभ्युदय करने मे अर्य॑त अवरवन दिया दै! हमारे सुनने 
ओर देखने मे आजतक जितने प्रय आये उनके 
नासादि पाठको के जानने के किए यह छि जाते दह-- 
१--कुमारपार-प्रतियोध, सोमप्रभाचाथेकृत । 
इस का दूसरा नाम जिनधमे-श्रतिवोध-रैमछमार्च- 
रिि-भीदै। इस के कतं श्रीसोमप्रभाजयं चडे सारी 
विद्धान्‌ ये) इन्दो ने एक कन्य च्खिाहे ज्सिकेसौ 
१ विद्रानेकि अवलोकनाथं अह्‌ कान्य हम यद उृत कसते ह 


कल्याणसारसवितानदरेश्चमीदह्‌-; कांतारवारणसमानजया्यदेव । 
धमौ्कामदमहोदयवीर-; सोमम्रभावपरमागमसिद्धसूरे ॥ 


इस कन्यके छपर ्वोपज् व्याख्या हं जिसमे पृथक्‌ पथक्‌ १०० 
रीति से व्याख्यान लिहे 
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तरद से अथै किए है] इस निमित्त इन्दे (श॒तार्थीः की 
चहुविदत्तासुचक उपाधि मिरी थी} इन की कवित्व | 
शक्ति बहुत अच्छी थी। जिन्दौंने इनकी वनाई हुई 
“सूकििक्तावटीः-- जिस का अपर नाम सिंदूर प्रकर 
है-- का पाठ किया है वे इस वात को अच्छीतरह जा- 
नते दै! ये संस्छृत के समान प्राछरेतभापा केभीपुरे 
पारत थे। महाराज छुमारपाङ देव के राज्यत्व काल 
मे सुमतिनाथचरिच' नामक एक बहुत वडा रंय प्राकृत 
मे छिखा है । इस श्कुमारपार चररि" मे भी बहुत भाग 
आकृत कां ही है । विक्रम संवत्‌ १२४१ मेदसय॑यकी 
समाति हुई है । अथौत्‌ महाराज कुमारपारु की म््यु से 
११ वधै वाद्‌ यह्‌ प्रथ छ्खा गया है। प्रथ बहुत वडा 
दै । श्छोकसंख्या को इस कौ ९००० केकगमग होगी । 
२-मोहपराजयनाटक, यराःपारमंवरीङृत । 
सुप्रसिद्धः युरोपीय "पंडित पीटरसन (९. 261९5800.) 


१ देखो निर्णयसायर प्रेस, वंवईै, का छपा हज कान्यमारा 
सप्तम गुच्छकः 
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ने, पूनेकी ईकनं कृोडिज (12०८७ (०15 } के वि- 
यार्थौ्ओो क सन्मुख श्रीहेमचद्राचायं के विषय मँ एक 
व्याख्यान दिया था। उसमे, इस प्रंथके चिषये वो 
रते हए उन्दों ने विचायं से कहा था कि--““दस 
वुह्यारी केडिज के, उस अगढे दिवान खाने क ही ध्पु- 
स्तक-संग्रह' मे एक पुसतक पडी दै। जिस में यह्‌ वृत्तांतं 
ङ्लिाहुमादहै कि, कुमारपाढ राजा ते किस वर्षकरे 
किस दीने जर किस दिनि को जैन धर्म खीकार 
क्रिया । क्रि्ीयन टोकों के "पीटपरीन्स परोपेसः नामक 
पुस्तक ऋ तरद्‌, अकार रूप से, मारपा राजा क 
जेनधर्म में दीक्षित होने का वर्णन किया गया है ] यह्‌ 
पुस्तक नाटकके रूपमे ताडपच्रपर छिखिी इद है, ओर 
“मोहपराजयः इस का नाम दै । टेमच॑द्राचायैसे स्वध 
रखने वाले इतिहास ऊपर, प्रकाश डाठने वाटी पुस्तकों 
मे सेः यद पुस्तक सव से प्राचीन है । इस पुरतक के 
कर्ताका नाम य॒द्ःपाल है । कृमारपाक राजा की मूलयु 
के वाद; उस के राज्य का स्वामी जो अजयपाङ हज 


४ 


था उसका यह्‌ प्रधान था। इस “मोदपराजयः नाटकमें 
कुमारपार राजा के साथ, धमराज ओर विरतिदेवी की 
पुत्री कृपासुन्दरी का पाणिग्रहण, तीथकर महावीर ओर 
आचये हेम्चंद्र की सन्मुख, कराया गया है । जैन धमै 
की इस बडी भारी विजय की मिति संवत्‌ १२१६ के 
भागश्चीपं मास की शुष द्वितीया हं । अथात्‌ इस्ीसन्‌ 
११६० मं कुमारपाङ सजा ने प्रगटरूप से जेनधमे का 
स्वीकार किया था] इस तारीख कै निश्चय मे संरायित 
दने काकोई भी कारण नदीं दै, क्यों कि यह्‌ पुस्तक 
ईस्वीसन्‌ ११७३ से ११७६ के वीच मँ-अ्थौत्‌ इस 
उपरोक्त तारीख के वाद्‌ १६ वपं के अंदर दी-ङ्खी 
इई दोनी चाहिए । 
३--प्रव॑ध-चितामणि, मेरुतुंमाचार्यकृत । यद 
भ्र बहुत अच्छा दै! संछत भापार्मे, गयम, इस की 
स्वना की ग है । इस में अनेक रेतिदासिक घटनाओं 
का उछेख है । राजतरंभिणी के ठंग पर छा हुज है। 
साधनक पाश्चाय विद्धानों ने इस भरंय को अन्यु सव 
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देतिहासिक छेखोँ से, अधिक चिन्वसनीय साना दै । गु- 
जरात के इतिहास के किए तो केवट यदी एक आधार- 
भूत ग्रंथ है। इस को दमेजी मे अद्वाद करा कर, वंगाल 
की 'रोयरु एशियाटिक सोसाइटीः ने प्रगट क्रिया दहै) 
दस के अत में कुमारपाङ व हेमचंद्राचायै का विस्तृत 
वणेन हे | संवत्‌ १३६१ के फाल्गुन मास कौ जु पू- 
्णिमा को, काटीयावाड के प्रसिद्ध नगर 'वठवाणः में इस 
की समाप्ति हृ थी। 

४-- प्रभावक-चरित, मरभाचद्राचा्थकृत। इस भ॑यं 
मं; जगत्‌ सं जनधमं की प्रभावना करने बारे नेः 
भावक पूविया के जीवन चरि दहै। सारा संद्र 
पद्यसय ह । कविता चड़ी रमणीय हं संस्छृत-साहिय-प- 
मीय को अवद्य अवलोकन कर्ने लायक है दस सें 
पूवेकाठ के २३ जन महात्मा का वर्णन है | अंत 
हेमचद्राचायं का भी विस्तार से उख दे। 

५---ऊमारपाङ्च रित, जयसिंह सूरिरचित । 

&--मारपाख्चरितः श्रीक्षोसतिटकमूरिङ्ृत । 


७ 
७--कुमारपाख्चरितर, श्रीचासतरिंदरकृत 1 
< ङमारपार्चरितर, हस््िदरकृत ( प्राकृत ) । 
९--चतुधिडतिम्रवंध, श्रीराजरोखरसूरिकित । 
१०---कुमारपाखयस ( गुजराती ) श्रीजिनह्॑करत। 
११-ङमारपाखरास ( गुजराती ›) श्रावक कऋपम- 
दासरचित । 
इन पुस्तकों के अतिरिक्तं ।विविधतीर्थकल्पः' 'उपदेरा- 
तरंगिणी' तथा “उपदेशप्रासाद्‌' आदि बहुतसे अन्य प्रथो 
भे मी इन महापुरुपोका वणन मिलता है । 
इस प्र॑थ-गणना मे हमे अभी एक ओर मद्ववाठे 
य का नाम छिखना वाकी है-जो कि इस प्रस्तुत चरि 
का मूर भूत दै | इख का नाम दै (ङुमारपाम्र्व॑धः 
संवत्‌ १४९९ मे, तपगच्छाचायं मदाप्रभावक श्रीसोम- 
संद्रसरीखर्जी के खुरिप्य श्रीजिनमंडनगणि ने दस 
की रचनाकी दहै! सारा प्रथ सररु ओर सरस संचछृत- 
मयदहै। गय ओर पयसे मिश्रितष्धै। वीच वीचमें 
भ्राङृत-पद्य भी प्रसंगवक्ं उद्धृत किए मए ह| इस प्रय 
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का चरितरास्मक माग, केवर कवि की कल्पना मात्र दैः 
ठेसा नदी है; परंतु यथाथं एेतिदासिक घटना सरूप 
है! इस का प्रमाण पाठकों को इस से मिल सकेगा कि; 
इस चरिघ्रको विश्वसनीय ओर उपयोगी समञ्चकर वृदे 
के वियाविासी नृपति श्रीसयाजीराव महाराज ने; 
पारितोपिक दे कर, विद्धान्‌ श्रावक श्रीयुत मृगनरल 
चूनिटाढ वैय ८ वडीदे ) द्वारा, गुजराती भाषा मे अतु- 
चाद्‌ कराकर, राव्यकीतफेसे छपवा कर प्रकाशित 
किया हं । इस पुस्तक म॑ गुजरात के इतिहास की वहत 
सी उपयोगी वाते हं | अणदहिरपुर-पाटन नगर की खा 
पना ( विक्रम संवत्‌ ८०२) से ठे कर छुमारपार राजा 
(स. १२३० ) पयैत्त की गुजेरराज्यम्रवरृत्ति विगेरे इस 
मे संकष्ठ से वणेन की गईं दे । सिद्धराज-जयसिह्‌ का, 
वंगाक के महोवक्रपुर(महोर्सवपुर) के राजा भद्नवम फे 
साथ, समागम होने का चे इसी श्रथ मे सिरताहै, जो 
वात, जनरल केनिगहाम (चलथ (पपपण्डास्मण के 
शहिडुखान का प्राचीन भूगो! ( 41006010 दाव 6 
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78.) वारी हकीकत को पुष्ट कर्ती है! जुदा जुदा 
देशों को जीतन, विद्याकठा-कौरल्य आदि का देश मे 
प्रचार करना, नीति ` ओर ध्मैमय जीवन विवि के 
छि प्रजा को अनेक तरह्‌ से प्रवृत्त करना) दिखा, 
सयसन आदि अधःपात्त कराने बके अछयों का सवथा 
नाश्य करना ओौर सोमेश्वर शघंजयादि विविध तीर्थो का 
जीर्णोद्धार ब अनेक सवीन मंदिरों का बनवाना इयादि 
विविध विपयों का मनोहर विवेचन इस पुस्तक मे किया 
गया है । अधिक क्या १ उस समय की राजकीय, धा- 
भिक ओर सामाजिक सिति का एक उत्तम चिच्ररूप 
यृ पर्व दहै। इसी दी ुमारपारपरवेधः के ऊपरसे 
ङेखक ने, सेक्षेप्मै, यह्‌ श्कुमारपारुचरितः विङेपकरः 
राजपूताना ओर पंजावादि देशवासी जैनी भायां के 
दिता हिंदी मे छख है] 
; गुजरात मे विया ओौर शिश्वा का प्रचार अधिक दोनेः 
से तथा साघुओं की खिति भी इस देश मे अधिकतया 
रहने से संस्कृत प्राकृत भायाम से सैकठो प्रथो का, 
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ओर राजर्षिं के आदश जीवनका एक क्षण भी टेसा 
नहीं है कि जिसका जानना अबुपयुक्त दो, परंतु पूवै- 
काटीन भारती का, आधुनिकं की तर्द इतिदास 
तच्छ की तरफ विशेष रश््य न होने से, इन महातमाओं 
के समप्र जीवनचरिवरूप अतव का पान कर, हम अ- 
पने आसा को संतुष्ट नदीं कर सक्ते! इस प्र्वधर्मे 
जिन बातों का उटेख है, वह केवल खास खास विरेष 
घटनाओं का ही समश्चना चाहिए! 


यहां पर इम यदि, पाठकों के युवोधाथे इन महा- 


पुरुषों के पवित्र चरत्रिका छु सारंक्त किला ठेव तो, 
ह २) ४ 
संभव हः विशेष उपयुक्त होगा । 


१३ 
. महिं श्रीहेमचद्राचायं । 
स्तुमखिसंध्य प्रसुहेमसरेरनन्यतुल्यायुपदेशशाक्तिम्‌ । 
अतीन्द्रियज्ञानविवर्जिंतोऽपि यः -क्षोणि<टैन्येधित प्रवो- 
धम्‌] 
श्रीसोमभभाचा्यै । 





£ क्रम सेवत्‌ ११४५ की कार्तिकी पूर्णिमाको, 
(ध सकटसत्वसमूह्‌ को अद्वितीय आहवाद्‌ उत्पन्न 
(2/* करने वाढा, सांसारिक विपयों के आंतरिक 

रूः दाह से सप्र आत्मां को शांति पहुंचाने 
#) वाखा, सम्यगज्ञान दोन आर चारित्र रूप 
अदौकिक रन को अपने गभ सें रखने वाटे पचित्र जै- 
नधमैरूप -मदहासागर की, आनंदोत्पादक भगवती अर्ह 
साखरूपिणी ऊर्मियें को अखिर भूमंडक मे कैानेवारा, 
भन्यजनरूप कमनीय सुदो को विकसर करने वाला 
ओर जपनी अपूर्व ज्ञानज्योत्ला द्वारा, अज्ञानांधकार से 
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आच्छन्न मारत धरा को उज्वरु करने वास; तथा जिस 
का प्रकारा शाश्त रहने वाला है पेते छोकोत्तर चच॑द्रके 
समान, इस महायुनीद्र हैमवद्रका; प्राचीदिक्‌ सद्या 
पूजनीय देवी पाहिनी के पवित्र गसैसे अवतार्‌ हया 
था । जगत्‌ मे, जघ जव धर्मे की कोई विशेष दानि 
होने रुगती है तव तव, उसकी रक्षा करने ये रिप 
अच्चय ही किसी महाञ्योति-युसग्रधानका अवतार 
होता है" इस प्राकृतिक नियमानुसार; जव जेनधरमं में 
विदे क्षीणता पहुचमै गी, परस्पर सांप्रदायिक शग ` 
की जड जमने ठगी, विपद्चियों की सर से अनेक प्रकार 
के प्रहार पडते खगे ओर जेना का आत्मसंयम {धि 
होने खगा, तव, समाज कोद्र न को एेसी व्यक्तिकी 
अपेक्षा कर रही थी कि जो अपने सामथ्यै द्वारा, जन- 
धसपर विरा इजा, इस विपत्ति रूप वादक का संहार 
करे । समाज क इस मनोरथ को भगवान्‌ हेसच॑द्र ते 
पूणे किथा। इस प्रचेड गति वाके महान्‌ वायु के साम्य 
से बह -मेधाडवर उड गया 
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दीक्षा। 

चदरगच्छ.फे.युकट सरूप श्रीदेषचंद्रसूरि ने अपने 
ज्ञान यलसे, इस व्यक्िदवारा जेनधम का महान्‌ उदय 
होने वाटा, जानकर, नव ववे इस छोटे से.यच्चे को 
दी, संवत्‌ ११५४ मे चारित्र रूप अमूर्य रत्न सोप दिया! 
पाठकों को .यह्‌ पठटकर आश्चयै होगा कि इतना छोरा 
च्चा साघुपने की जिम्मेदासियों को क्या समन्ता होगा 
ओर साधु-जीवन, की कठिनाश््यो को कैसे सहन कर 
सकता दोगा ? तथा वहुतसे अल्ञान मनुप्य इस वातपर 
उपहास्य ही करेगे । परंतु यद्‌ एक उन की अज्ञान जन्य 
मूल ही सम्चना चादिए ! -मदापुरुपों का चयि रौ- 
किक न होकर छोकोत्तर होता दै; "यद्‌. अवदय ध्यान मे 
रखना चाददिए ।. चाहे? वे वय ओर धारीरसेभ्टेदी 
खोटे हो, परंतु सामथ्यै .उनका बहुत वडा होता दै । वे 
अपने समकालीन छाखों मटुप्यों जितनी शक्ति, अकेठे 
दी धारण करे रहते दै । जगत्‌ में उन की पूजा अपूव 
गुणों के कारण दी होती द; वय या शारीर के निमित्त 
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से नदीं। गुणाः पूजास्थानं गुणिपुनचलिङ्ग नच 
वयः 1 यदि जगत्‌ का इतिदास ध्यानसे देखा जाय तो 
दूस वात के प्रमाणभूत बहुत से उदाहरण मिरे | 
मारतवषै मे अनेक पेते महापुरूप दो गये र, जिन्दोनि, 
साधारण जनसमाज की च्मचध्चुमे दीख पडनेवाटी 
बाल्यावसमें दी, अपूर्वं कार्यं करिए है । श्रीश्चुकसचार्य 
तथा महाराष्रीय भक्तशिरोमणि ज्ञानदेव जैसे समर्थं 
पुरुषा ने, १५-१६ वपं जंसी अतप वय मे ही, गहन- 
तत्यपूणे भाष्य छख डे ॐे, ७ जिन को समश्चने के 
किएभी साधारण मनुष्योकी तो आयु दी खतमदहो 
जाती दै" जेनाचाय॑ -€गभयदेवसूरि, सोमसदस्सूरि 
आदि अनेक पुरुषों ने बास्यावखा में ही बडे वड प्रति- 
शिति आचायोदि पद्‌ प्राप कयि ये 1 प्रो. पीटरसन, इस 
अस्पवय में दीक्षा देने वादी वात उपर छिखते है कि-- 
^देवच॑द्रने इस छोटे से वेको दीक्षा दे कर अपना 
शिष्य बना छया; यह्‌ आश्य जेसा मादू देगा, परंतु 
इस मं आशये होने काको कारण नदीं है। इस प्रः 
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कारकी प्रथा, इस देश ( भारतवर्ष ) मेतथा अन्य देर 
मे, प्राचीन कासे चटीआर्हीदहे, जौर चर र्दी 
हे 1... “^. .>-पुख्त उन्न वारे को दी साधु बनाना चा- 
दिए; यह्‌ नियम है अच्छा, परंतु जन्य सभी धर्मो मे 
देखा जायगा तो इस तरह अत्पवय वारे दी, वहुत सेः 
नवीन आचार्ये पसंत करिए गण मालुम देगे ।" 
 . .विचाभ्यास्‌ ) , 

पूर्वै जन्मके सुर्सस्कार ओर क्षुयोपशम की प्रवक्ता 
के कारण थोडे समयमे दी, देमचंद्र सुनि ने सर्वं शालः 
का अध्ययन कर, पांडिदय भ्राप्र कर छिया । सरण-शक्ति. 
ओर धारणा-शक्ति वहुत - तीव्र होनेसे अर्प परिश्रम से. 
ही अपार ज्ञान संपादन कर लिया ! विद्याभिरुचि अलयं ` 
तीतर होने के कारण भगवती सरखती. देवी प्रसन्न दी- 
कर, स्वयं बर प्रदान कृरने के ङिष्‌ आई यी ! 

जितेन्द्रियता । 


आप करां आत्मसंयमन `: जौर इद्रियदमन ` अंत 
1 । 
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उत्कर था। इतनी अस्प वय मेँ इस प्रकार की वैराग्य वृत्ति 
का अस्तित्व होना, अर्त आन्च्यैकारक दै] संसार भरम 
सव से कृठिन पाल्य नियम व्रह्यचयै दै । जिनका वणेन 
सनकर सेमाच खडे दो आते, ेसे घोर तपकः 
असंख्य वर्पो तक तपने बाले वड वड़े योगी भी, इस दुष्कर 
नियम की कठोर परीक्षा मै, अवुत्ती्णं दो गए है । उसी 
ज्रह्मचये को, पूणेरूप से, हैमचंद्र युनि ने किंस तरद्‌ धरण 
किया था, यह्‌ इस चरित्रातगेत पद्धिनी ८ प्रष्ठ २५. ) 
नाढे घृत्तात के पठने से, अच्छी तरह क्रात्त हो जाता है) 
धन्य दै, इस महापुरूपकी सत्वशीटताकेः ' पूणं व्रहयदृत्ति 
को !. निर्विकार दृष्टि को ! ओर उत्कृष्ट योरिता को ! धटो । 
कितनी जितेन्द्रियता १ केसी. मनोगुप्रि १ कितना वडा 
दृढसंकल्पः वर १ सच है. इस प्रकारकी सचरितताक्े विना 
अद्भुत विदयायें कव प्राप्र दो सकती हैँ १ ओर -जगत्‌का 
सखा भी कदां से हो सकता दै १ इस महात्मके बरद्य तेज से 
कोय का ठेर भीसुव्रणैमय दो जाता था ! (प्र २३.) 
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आचार्यपदं । 
इस प्रकार हेमचंद्र सुनि के ज्ञानवल ओर चारित्रवर की 
उच्छृषटता का प्रवाद्‌ श्रीसंव म सर्वत्र प्रसर गया । 'अव 
ज्ैनधर्म॑की विजयपृताका . थोडे. दी समय मेँ सारे 
भूमंडल मे उडने रगेगी- इस प्रकार.संघ मेः आनंदवातौ 
ग्रवतैने ख्गी.। संव केः आप्रहसे तथा रासन की महिमा 
चठाने के रिष्ट, गच्छापिपत्ति श्रीदे वचद्रसूरि ने, नाग- 
घुर नगर मे, संवत्‌ ११६२ के साल. देमचंद्रय॒नि को 
आचार्यपद्‌ पर .अभिपिक्त किया । 
ज्ञासनोद्धार करनेकी' प्रतिज्ञा । 
^ ¡ ` जव आपको आचा्यैपद्‌ भार हुमा ओर जैनधर्मः 
की धुय कये पर `सी गई, तव शासन की खिति दैव ` 
कर आप के मन में अनेक. प्रकार फे विचार उत्पन्न दोने 
ठ्गे । जेनधमै का उद्धार ओर श्रचार जगत्‌ म किस 
तरह हो; यद.वात दिन ओर्‌ रात मन में धूमने छगी" 
हर एक. उपाय से ओ परमापस्मा के शासन की "बंजयन्ती 
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यृताका को, एक दके दिर मी, भार्तवषं मे फरकानी 
चाहिए, ठेसा पूण उत्साह के साथ दढ संकल्प किया । 
जवतक, कोर राजा महाराजा इस धमेका नायक न 
हौ, तथतक यह्‌ संकस्प सिद्ध दोना युक्किङ हे; एेसा 
विचार कर, किसी पसहाराज को प्रतिवोध करने कं किए; 
्ाराधन कर, देवसे बर मोगा | आपके भ्रव मनोव 
से, संवुषट हो कर देव ने इप्सित वरप्रदान किया । 


गुजरपात सद्रराजका समागम । 

` विविध देणे मे विहार करते हुए, ओर उपदेखारत्त- 
द्धाय अनेक भव्य जीवको प्रतिवोध करते हुए, रमसे 
गुजर राज्यनगर अणदिख्पुर-पाटन में प्रवेश करिया 
इस समय महाराज (सेद्धसयाज जयसिंह यदापर प्रजाधरिय 
सुपति थ । धीरे धीरं सारे शरमं तथा रानदरारसमें 
आप की विद्रत्ताकी स्याती होने ठगी । जिसे सुन 
कृर महाराज भी आपके दन्न के छिए उस्कंठित इए ! 
असंग चङ एक दिन आपका ओर महाराजका मागम 
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इभ + राजा आप की विदत्ता ओर सुचरितता परे 
वडा मुग्ध हुआ । “आप कृपाकर, निरंतर यदो आया 
करे ओर धर्मोपदेशद्ारा हमें सन्मम वताया करर" इस 
प्रकारकी राजां की चिज्ञप्ति, धर्म की प्रमावना-के खातर, 
खीकार कर टी । राजा की इच्छाचुसार, आप कां 
आगमन निर्रतर राज्य सभाम दोताथा। नाना 
कारकी तत्वचचो हए करती थी । देश दैशातसो से 
अनेक मतां के विद्धान्‌ अपनी चिदत्ता, का परिचय देने 
के ङिए सिद्धराज की सभा मे उपथित होतेये। सव 
-के साथ हेमचंद्राचायै का वाद विषाद्‌ होता था ओर 
उसमे सदां आप दही का जयः होता था । 
जैनधमं मे अटल श्रद्धा | 
आपका आत्मा जैनधममे पूर्णं रंगा हा था | 
आहेत धमै उपर आपकी अरर श्रद्धा-थी । यदि+ जेन- 
धर्मकी जय ध्वनि को सर्मत्र कैटाने के क्ष, जो; 
रसात मे भी जाना पडे) तो, आप वहां जाने-के ङ्प 


त 


सी तैयार ये । इस प्रकारका जेनधर्मं ऊपर जो पकाः 
विश्ास धा वह धार्सिक-मोह जन्य नदीं थाः किंतु 
जेनधमे की सयता के कारण था! आप एक स्तुतिं 
वीतराग महावीर प्रु की सवना करते हुए कते है कीं 
धन श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न द्वेपसत्राद रुचिः परेषु । 
यथावदाप्रात्‌ परीक्षया त्वामेव वीर ! प्रञ्ुमाश्रितास्म ।॥ 
अथौत्‌-हे वीर ! केवर श्रद्धा-अंध श्रद्धा-सेदीतेरे मेँ 
हमारा पक्षपात है तथा केवल द्वेषमाच्रा से दी अन्योमें 
हमारा अनादर है, एेसा नदी; कितु परीक्षापूवेकः हमारा 
यह्‌ व्यवहार दै । जेनधम के सिद्धान्ता को आप अखंड- 
नीय समञ्चते थे, ओौर अपने ज्ञानवसे उनकी अर्खड- 
नीयता, समस्त प्रवादीयों के सामने, अकाय्य प्रमाणां 
दारा बडी निर्भीकता के साथ सिद्ध करतेयथे । इसीदी 
स्तुति मं आप अन्यत्र छिखते हं कि-- 

"मां समक्षं प्रतिपक्षसाक्धिणा-सुदारवोपामवधोपर्णां तरवे । 
न वीतृयागासरमस्ि देवत, न चाप्यनेकांतसृते नयखितिः 
अथोत्‌-प्रतिपक्षीयां के सन्मुख वड गजेना करके कहता 


थ. 


हं.कि, जगत्‌ मे. वीतराग के. सद्रा तो कोई अन्य देव 
नदीं है .ओर .अनेकांत्‌ (स्याद्राद्‌-जैन) धर्म के सिवाय 
कोई -तच्् नदीं है । .. ` 
(~ . निष्यक्षपातता । .... . 

हम.ङ्पर "कट्‌ . अये है कि,. आपकी जो: धार्मिक 
-श्रद्धा थी वह्‌ पक्षपात पूर्ण न हो, कर, ताच्तविकी थी 1 
इस का प्रमाण, . सिद्धराज ने जव आपको यह पूषा 
था करि, जगत्‌ मे कोनसा धर्म संसार से युक्त करने- 
वाला है इस, के उत्तर मे आपने जो पुखाणान्तर्मव 
संखाख्यान का ( प्रष्ठ २९. ). अधिकार सुनाया है, ओर 
धमे गवेपणाके किए जो निंष्पक्षपात्त भाव प्रकट किया 
है, वह॒ आपके जीवन के निष्कर्ष, क्रा एक असाधारण 
उदाहरण है । इस प्रसंग ने आपके जीवन को अंत 
-पयित्र सिद्ध करदिया है । यदि आप; उस समय, इस 
प्रकारका मध्यखतासूतचक. जवाव न्‌ दे कर, जिस धमे 
के उप्र आपका पृषे विन्यास. था .उसी का नाम ठेते, 
तो आपको कौन रोकनेवाटा था १ रेखा जगत दोन 


न्‌ 


था जो जापके कथन को खंडित कर सक्ता ¶ किन्तु आप 
यह्‌ अच्छी तरह जानते थे. करि जो भव्य ओर निष्पक्ष 
पाती धूर्मेच्ु होगा उसको तो, गयेपणा करने पर, 
निस्संदेद एक जेनधमे दी सय-धमे प्रतीत होगा । 
क्यों किआपने सी खयं जेनधमे को सुता के करण 
दी खीकार किया था। प्रो. पीटरसन इस विपयमें 
छिखते दै कि-““सिद्धराज को ध्मेसंवंधी जो कंकाये 
होती थी, उन को, अन्य आचार्यो की साफक, जेनाचा्यं 
हेमचंद्र को भी, पूता था ओर जव, . अन्ध आचायः 
राजाके सनको संतुष्ट कर स्के ठेसा जवाब नहींदे 
सक्ते ये, तव देमच॑द्र अनेक दृटा दारा, एेसा रम- 
णीय उत्तर देता था कि, जिससे सिद्धराज का मन सुद्ध 
खु. दयो जाता था |... एक समय सिद्धराज के 
मनम यद्‌ .श्ंका इई कि, “जगत्‌ मे मवुप्य्‌ का शान 
क्रैस्ा हे तथा मनुष्य का उदर्य वरया है ओर बह 
कैसे प्राप्न दो सकता दै £ जदा जुदा अनेक धृमचार्यो 
के पास से उसने इसका जवाव मांगा परंतु किसीसे 
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-संतोपकारक ` जवाव.न दिया गया । सत्र ही ने उत्तर 
देने के समय, अपना मत शरेष्ठ . बतलाकर, अन्य 
धर्मो क निन्दा की । अंत मं सिद्धराज ने मिराश्च हो 
कर, देमचद्राचायं से इसका जयाम मांगा, तव, उस 
ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दे कर सिद्धराज की चेका 
का निराकरण करिया ।....सिद्धसज इस ` जवाव को सुन- 
कर वहत खुश हमा ।' हमं द्राचाये के इस निष्पक्ष- 
पाततिपणे ऊपर प्रो. पीटरसन खयं वडा मुग्ध हसा था 1 


सिद्धराज का अवसान । 


, इस -प्रकार, भगवान्‌ श्री हेमच॑द्राचायै के सहवास से; 
सिद्धराज के मनम, जनधमे के विपये, वहत ऊ 
आदर उत्पन्ने हो गया था 1 यद्यपि, स्पष्टपणे उसने अषने 
इृ्धमं का याग नदीं किया था, तथापि, जैनधमे की | 
तरफ उसका ` भक्तिभाव विरोप रहता था ! हैमचंद्राचायै 
को वदी आद्र की दृष्टि से देता था । “सिद्र-हैम- 
शनब्दासुज्चासन" नामक सदान ज्याकरण आपने इसी के 
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कथन सै बनाया था} यद्‌ राजा वडा न्यायी अर 
वि्याविलासी था । ९ वपे तक राज्य-भार बहन कर 
संवत्‌ ११९९ मे, इस ने दे्‌ छोड दिया 1 
हेमचंद्राचायं का चिहार । 

जव तक, (सदर जीवित था तव तक, वहत कर 
के आपका वास, पाटनदही में रहता था! यद्यपि चास 
म, यनिजनों कों चिरकाक परयत, एक खान मेँ रटने का 
निषेध किया है, परंतु मगवान्‌ उत्सगोपवाद्‌ ओर द्रञ्य्‌, 
सेच, कार, भाव के, पूणं ज्ञाता ये 1 अतः उन्दने 
अनेक प्रकार से, जनधमे की प्रभावना होने का मृदाच्‌ 
खाभं समश्च कर, साजा के उपरोध से अधिक समय 
तक, पाटन में दी रहना स्चीकार क्रिया था 1 गुर मदा- 
राज ओर श्रीसंघकी भी यदी इच्छा थी । जव स्सिद्धरज 
का देह पात हो गया, -तुव आपने थोडे समय के ङिए 
क़ूटन छोड दिया ओर अन्य प्रदेशों मेँ विचरते ख्ये । 
इस विहार कार भें आपने जैनधम की वहत ्रभावना 
की । इजा सनुभ्यौ को जेनधर्म का खीकार राया ! 
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जपने अपूर्वं उपदेश द्वारा, अरजा को नैतिक ओर धार्मिक 
जीवन करा सन्म दिखाया । वकारा के संमय मे अनेक 
ग्रथ की सचना कर, जैन-सादिय की शोभा में द्धि की 
जौर भारत की भावी परजा के उपर अलंत उपकार किया | 


पुनः पाटन में प्रवेश्य । 

सिद्धराज के बाद गु्जरभूमि के -अधिपती महाराज 
कुमारपा देव हए | कितनेक ` वर्पो तक तो आप -अपने 
राज्य की खुव्यवखा करने मे तथा शत्रुम का मान मर्दन 
करने. मे, छगे रहे । दिग्विजय करके अनेक -राजार्यो 
को, अपनी आज्ञा के बरवर्ती किये । राज्यकी सीमाभी 
वेहुत दूर तक ॒ वडा । जव राज्य . निष्कंटक रहो गया 
जर किसी प्रकारका उपद्रव न रहा तव, आप शांति से 
प्रजा का पारुन करने कगे । देरामें सर्यत्र शांति केर गड 
मौर कला कौर की बृद्धि दोने खगी । यह्‌ सव दत्ता 
जेव भगवान्‌ हेमचद्राचाये को ज्ञात हृञा तवः, आपको 
अंत खुरी हुई । चित्त, बडा -प्रसन्न हमा । शासनो- 


< 


द्वारकी की हुड प्रतिज्ञा. के, पणं होने का अवृस॒र 
नजदीक आया हुमा समञ्च कर, पुनः पाटन नगर 
को पवित्र किया । श्रीसंव ने, इस वखत आपका पुर 


प्रवेद वडे समारोह से कराया । ञापके आगमन से 
हर मे सवे हषे छा गया । 


मतिज्ञा-पूणे, सफल मनोरथ ! 

डुमारपार महाराज को, पू्वावस्यामे-राज्यप्राति के 
पूव मे-आपने अनेक संकटों से वचाय स कारण 
च? आपकर उपकार भारसेतोदवे हुए ही | इस समय 
- आपने, .महाराज को प्राणांत भय से रक्षित किए, निस 
स, उस उपकार की सीमाः. अंत वढ गई ! आपकी 
इख प्रकार, निष्कारण पृरोपकारता को जानकर, महा. 
साज. वड प्रसन्न हए । .ञापकी. तरफ़ उनका भक्तिभाव 
अदत बढ गया । पूव मे.जो. वचन दे चुके थे, उसका 
स्मरण हो.आया । उद्यन त्री. द्वारा घरुरोश्वरजी को 
 अपनं पास बलच आर चरणो.म मस्तक र्सु कुर्‌ 
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का~ “भगवन्‌ ! आपने जो जो उपकार, इस शुद्र 
श्राणी 'पर क्रिये है, उनका -बदखा तो मेँ अनेक जन्मों 
द्वारा भी नदीं दे सकता, - परतु इस समय, जो कुट 
मुञ्े आपकी कूपा से मिला है, उसे खीकार कर, उप- 
कारके अपार भारको कुट .दटका कर, इस सेवक 
को उपकृत कीजिए । इस राज्य ओर राजा कै आप 
दयी खामी हे । यह जन, यद्‌ मन ओर यह धन सव 
आपी की सेवम समपंण है] इस अनुचर्‌ की यह 
तुच्छ प्रार्थना खीकार करे 1 राजा के इन न्न वाक्यों 
को सुन कर सूरीश्वर अंत आनंदित हए । मनोरथो के 
सफल दने का समय सामने आया हुमा देख, क्षिणभरः 
आनद के अपार सागरे, निमग्र हो गये | आप 
उक्कृष्ट योगी ये । अटत निस्षदी ये । महा दयां ये । 
केवल परोपकार के निमित्त दी आपका अवतार हज या। 
आपकोन धन की जरूर्तथी, न मानकीं।न रज्य 
छी इच्छा यी न पूजा की जरूरत थी! आपको केवलः 
संसार मात्र के प्राणियों कोअमयदान दिठाने कीः. ओर 
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प्रमास्मा महावीर के पवित्र शासनः की वैजयंती पताका 
को, -सारे मूमंडर मे, डडती हदं देखनेकी दी कामना, 
आपकी यह मन्य भावना, करपवृक्ष समान, सूर्वेच्छायों 
क्रो पूणे करने में सुमथे जर तत्परः. एसे मदाराजाधि- 
सज कुमारपाद्दरेव द्वारा; पूणे दोगी; एेसा जान कर 
राजा से कहा-““राजन्‌! भिक्षा मोग कर, खखे सके 
ज्र द्वारा, उद्रपूतिं करने वाटे, जंगरों ओर शल्य 
गृ मे भूमिमात्र पर पडे रहनेवाङे ओर केवल परमात्मा 
का ध्यान धरने वाङ हम योगियों को, तुमासय राज्य 
तो क्या परंतु `देवाधिपति ` महद्र का महासज्य भी, 
तुच्छ सा प्रतीत होता है । हमारे ब्रह्मान॑द्‌ के अर्त 
सुख आगे; समग्र संसार कां वमव भी . अणुमात्र दी 
अतीत दोता हैः तो किर; . परिणाम मे विरस रसे इस 
तुच्छ राज्य को केकर हम क्या कर { हमने जो तुमारे 
ङेपर उपकार किया हं वह्‌ ` साथे साधन के लिए नरी, 
क्तु, भावी.काक.मं तुमारे द्वयस; जगत्‌ का महान्‌ 
उपकार दोनेवाल्ला  समन्च.कर, हमारा मुख्य कत्तव्य जो, 
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संसार की सेवा करनेका है; उसका पाठन करनेके छि 
दमने तुमारी सहायता की है । पूर्व सुकृत के योगसे अव 
तुमे उत्तम संयोग मि है, इस से, इन के इरा, संसार 
को सुखं पटुंचां कर अपने प्रजापति पद को सार्थक कयो । 
यदि, हमारे उपकार का वदछादेनेकीदी, तुमारीद्द 
इच्छा है तो हमारी इच्छा पूणे करो । दम जगते अर्दिसा, 
सौर सनम का पूर्णरूप से उत्कं ॑देखना चाहते है 
इस लिए, हमारी इन, तीन आज्ञाओं का पालन करोः 
जिस से तुमाया ओर-तुमारी प्रजा का कल्याण दों। 
प्रथम तो, प्राणी मात्रका वधर्ंधः कर सव जीवोँंको 
अभय दानद | दूसरा, प्रजा की अधोगति के उख्य 
कारणः, जो .दुव्यंसन-यूत, मांस, मय, शिकार आदि 
` ह उनका नादय कृरो । तीसरा, . परमात्मा महावीर की 
पवित्र, आज्ञाओं का पाठनः कर, उसके सद धर्मेका 
प्रचार कयो ॥ महाराज कुमारपार वड. कृतन्न ये, भव्य 
भ, दुय ये. ओरं अर्प . संसारी ये । अस्प ही समय 
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आप श्रषठ कमे खे । महाराज मासाट के नियपाटा्य 
जो अप्ते शवीतरागस्तोत्र' च्खिदै, उसमे ष 
कहत ह कि-- 

यव्रास्पेनापि कालेन खद्धक्तेः फरमाप्यते । 

कटिक्राङः स एकोऽस्तु छृतं ऊृतयुगादिभिः 1 

अथौत्‌--दे वीतराग ! जिस कटियुग मे, अस्प समयमे 
ही तेरे भक्त श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सेते है, वह्‌ कटिकाटदी 
हमारे टिए तो सदारो ! मे उस ॒सत्‌-युग से क्या 
मतलब है किं जिस मे, तेरे धर्म के विना व्यथदही संसार 
मेँ मारे मरे फिरते थे) आगे चलकर आप कटकार 
सेमी वीतराग के प्न की एकच्छ्ता का वन 
करते हुए कदे द के-- 

श्राद्धः श्रोता सुधीवेक्ता युज्येयातां यदीश तत्‌ । 

त्वच्छासनस्य सानाज्यमेकच्छत्रं कावपि ॥ 

अथोत्‌--हे देव ! यदि, शुद्ध चा से निर्मल ह 
अंतःकरण जिस का एेसा, श्राद्ध तो श्रोता दो, ओर सक- 


२१५९. 


छशाखपारंगत तत्वपारीणठेसा, वक्ता हो, तो किकाठ 

म भी तेरे शासन का एकच्छच् साघ्राञ्य हो सकता है! 
यद्‌ श्छोक वड मार्केका है, इसमे भगवान्‌ श्रीदेमचद्रा- 

शचार्यं ने अपने जीवन .का अनुभव प्रगट क्ियादहै।वे 

कते है कि जद, युगान्तधैर्ती सकरा का पारगामी 

( मेरे समान, ) जनधमेका वक्ता उपदृराक है, ओर 

चचोलुक्यचक्रचूडामणि महाराज श्रीङ्कमारपारु देव जसा 

ओता--श्रावक है, उस कलिकार मे भी जैन-सासन 

का, एकच्छत्र साम्राज्य हो इस मे आच्धर्य क्या ? 


सरीश्वरकी ज्ञानरक्ति-गंयनिमाण । 
भगवान्‌ हैमच॑द्राचा्यं के जीवन को जगत्‌ में शाश्वत 
श्रकाटित रखनेवाला ओर विधर्मायों को भी आध्यै 
, उत्पन्न करानेवारा, उनका अगाध ज्ञानरुण था । उनके 
जसा सकल्राखों में पारंगत, अंत, द्ुठनेपरभी 
कोड नदीं मिटेगा। इस अपरिमित ज्ञानदाक्ति से मोहित 
द्योकर, तत्काटीन स्म धर्मके विद्रगनों ने “कलिकार- 


ण 


द 


सन्न देखी सती उपाधि, उनको समपण की यी 
सचमुच दी आप “कृलिकारुसवेज्ञ थः इसमे जस सी 
त्युक्त नदीं । इस वातकी सत्यता; आपकी अपार प्र 
थरल्लरारी, आज भी जगत को करारदीदै) आपके 
थोके ठेर को देख कर पाश्चादय विद्धान्‌ मी विस्मित 
दोते दै! वे भी आपको शक्ञान के महासागर 
( ०८९ 9 {र709]1९त्९ ) कह्‌ कर बुटाते ह । कदा- 
जाता है कि आपने अपने जीवन काट में ३५०००००० 
( साढे तीन क्रोड ) शोक प्रमाण ग्रंथ टीखे थे | परंतु 
भारतवासीयों के दुभाग्यसे वहुतसे यथ काटके 
, करार गार मे दवगये-नषट दो गये । इतना होने पर 
मी, जितने म॑थं वतैसान कालमें वियमानदै, वेभी 
थोडी संख्यावाङे नही । विद्यमान अंथश्रेणी ही आज 
विद्धत्समूह्‌ को. विस्मय करा रदी दै । विदयाके सुकर 
विषयों मे आपकी अबाधित गति थी कोई भी विपय 
एसा नदीं था करि जिसका आपने अवगाहन नदीं किया 
दो यां जिसके ऊपर, अपनी चमत्कारिक ङेखिनी न 
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उठाई -हो.! , व्याकरण; .न्यायः- कान्य; कोप, -अटंकार 
छंदः, नीति स्तुति इत्यादि -सव-व्रिपयों पर आपने एक 
यां अनेक.श्रंय-ङिखें.है 1 करै कदं भथ . तो एेसे अपूव 
द कि. जिनकी .समानता.कसने. वारे, जगत्‌ सें दुसरे भ्र॑थ 
दही नदीं है । हमारी. वहुव इच्छाथी कि, हम इस लेख 
मे आपके रथों. का विस्तार से उलेख करेगे । परंतु छेख 
 चटढ जाने के कारण. खानाभाव.हो जने से, उस इच्छा 
-को पूरी नदीं कर सके ! आपः के प्रथो.का समूह इतना 
. वडा ओर बिचि है कि-यदि उसका विततार से.षिवे- 
त्वन करिया जाय तो एक खासा पुस्तक वन जाय । 
शिष्यभ्रेणि-ओर शरीरांत । 
सुरि भगवान्‌ का शिष्यसमूह्‌ वहत बडा ओर प्रभा- 
.चञ्ाखी था 1 साघु समुदाय मे, प्र्वधशतकता-श्रीराम- 
चद, -मदाकनि -्रीवाखचंदर,. अनेक विदयासंपन्न-श्ीगुण- 
, चंदर, वियाविखासी-श्रीडदयचंद्र, इलयादि यख्य "ये । 
, -आावकृसयुदाय मे, महाराज श्रीङुमारपार देवः. महामाय 
, श्रीयत उदयन; राजपितामह श्रीञाभ्रभट; दंडनायक् 
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श्रीवए्मट, जघ श्रीचादड, श्रीसोखक इलयादि अनेक 
राजवर्गीय तथा छक्षावधि प्रजावर्गीय श्रीमतादि ये! 

` इस प्रकार बहुत समय तक अपने देदपुंज के पिक 
रका से सुरी्चरजीने जगत्‌ को प्रकारित किया अपने 
आयु की समाप्रि का समय प्राप्न हुमा देख, मृगवाय्‌ नै 
सकर रिष्यगण को समीप मे बुखाया । आत्मिक उन्नति 
के विपय से विविध प्रकार के हितकर वचनद्वारा अम्रत- 
तुल्य उपदेश दिया । जिसे सुनकर महाराज कमारपाख 
का हृदय भर आया । सूरि महाराज ने उनको सात्वन 
करने के छिये अनेक मिष्ट वचन कहे । अंतसमय सें 
आपने निरंजन, निराकार ओर सहलजानंदी परमात्मा का 
यविच्र भ्यान कर, वहिवोसना का याग करिया | विदध 
आत्मपरिणति भें रमण करते हुए, निमेक समाधिसदहितं 
ददाम द्वार से प्राण याग किया! सवत्‌ १२२९ मे सर्र 
संसार को दोकससुद्र मे उवोकर, इस भूमेडर पर से 


कठिकारु सवेज्न भगवार्‌ श्रीहेमच॑द्राचायंरूप लोकोत्तर 
चचद्र; अस्त होगया । 
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उपसंहार । 

` पाठको ! सूरि ˆ भगवान्‌ के इस चरितर-सारांश से 
आप को यद ज्ञात दो जायगा करि, वे फरैसे प्रभावराटी 
पुरुष थे, उन मे कैसे कैसे गुणों का सर्निपात.हुमा या । 
सचञुच ही वे एक -अद्धितीय मदात्मा ये । उन. के 
शुणों का वर्णन करते भरो, पीटरसन ठछिखते. दँ कि-- 
॥हमच॑द्र एक वडे भारी आचाय ये । दुनिया के किसी 
भी पदाथ पर उन का तिरु मा्रभी मोह नही था 
तथा “उस महापुरुष ने अपनी बडी आयु ओर जोखम- 
दार जिद्गी.को बुरे कामों में न र्गाकर, संसार का 
भला करने मे बीतादई थी! उनके क्यि हुए सकय 
के बदल दस देशाकी प्रजा कोउनक्ा वडा भारी 
उपकार मानना चादिए ।* प्रोफेसर के इन वचनो मेँ 
हम इतने शब्द्‌ ओर मिलायेगे, ओर कर्हेगे कि-वे 
-एक वड़े भारी महात्मा-ये, पूर्णे -योगी ये, उच्छष्ट 
जितेन्द्रिय ये, . अलंत दयाल ये, महा परोपकारी ये, 
पूरे निस्पृ्दी ये, ` निष्पक्षपाती ये, सल के उपासक ये, 
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तैर कलिकार्े सर्वक्ग-थे \ जाप के जीवन से संसार 
- उपकार हज, जञेनधम -का उद्धार इभ) 
का ` प्रचार हज । धन्य है मदास्सन्‌ \. तेरे 


जौर सय 
चित्र - को! . वदन दे भगवान) तरे सम्यग 


प॒वित्र जीवन + 
ज्ञान, देन जर चात्र को ! ! 
` राजर्षि श्री मारपा देव \ 
-सन्त्वाुकम्पा न सीमुजं सखा 
दिये इतो वितथः प्रवादः । 
जिनिन्द्रधेमैः ्रतिप्य येन; 
ग्ाघ्यः स केषा न कुमारपाङः ॥\ 
( श्रीसोमभ्रमाचायः \ ) 


का बहुत 





॥ ध „: व्यावहारिकः जघन \ 
|. ददार , देव इस कङियुग स एक 
ञे 1 आप वड 


| न अद्वितीय जोर आद्रे दपि 
ए व्थायी .द्‌ याद परोपकार पकार) धृर्छसी र पूरे 


.धृसौत्मा थे 


ऽ 
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विक्रम . संवत्‌ - ११४९ मे आपका .जन्म हुमा धा 
ओर सवत्र .११९९.मे. राज्याभियेक हुआ. था ! एक 
पुरात्तन पट्रावरी मं साज्याभिपेक.की तिथी म्मार्मसीप 
य॒ चतुर्थी. टिखी द ! राल्यभाति के वाद्‌ ख्गमग १० 
वधैपर्यैत आपने राज्य की सुव्यवस्था करने का, ओर 
उस की सीमा वढाने का प्रयत क्रिया.दिग्विजय,करके 
आपने अनेक वडे वडे राजाओं को. अपनी प्रचंड आज्ञा 
के आधीन कथे | आपि अपने समयमे अद्धितीय 
चिजेता. ओर वीर राजा ये । भारत वरपर्मे, उस्र समय 
आप की वरावरी करनेवाटा जर कोई राजा नदीं था। 
आपि का राज्य, बहुत वडा धा। श्रीहेमचंदराचार्य ने 
भदावीस्वस्ति' मे. आप की आन्ना का पाटने “उत्तर 
ददा मेँ तुरकख्यान; पूवम. मेगा नदी, दक्षिणम 
 विष्याचट ओर पिमे भूसुर परयत केदृशो 
दोना टिखा दहै । प्रोकेसर मणीटार नथुभाई ध्िषिदी 
िखते दुं कि--“शुजयत याने अणदिष्वा के राज्य 
की सीमा ब्ूहुत विशाख माम देती द । दक्षिणम च्छ 
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क्ोखापुर के राजा उस की आज्ञा मानते ये । जर भट 
भजते थे । उत्तर मे कारमीर से मी भटे आती थी । पूर्व 
मे चदी देर तथा युना पार ओर भंगापार के मृगध- 
दृशपर्यत्त आज्ञा पृची थी । ओर पथिममे सौरा तथाः 
सिधु देर ओर पंजाव का भी करितनाक हिस्सा गुजरात 
के तावे मं था | “राजखान इतिहासः के कती कर्य 
. टोड सादहिव को, चितौड के किठे मे, राणा छखणर्िह 
के मदिर मेँ, एक शिकठेख मिखा था, जो संवत्‌ 
-१२०७ का छ्खिा हज है । उस मे महाराज कुमार- 
पाकके विषय मे छख है कि “महाराज क्ुमारपार ते 
अपन भवर पराक्रम से सव रात्रं को दल दिये जिसकी 
--आज्ञाको प्रभ्वी उपर के सव राजायं ने अपते मस्तक 
छपर चटाई । जिसने शाकंभरी के राजा को अपने 
चरणा म नमाया । जो खुद्‌ हथियार पकड कर सवा 
खश्च ( द्रा ). परयत चटा, ओर सव गदटपातेञआंक 
नमाया । साल्पुर (पंजाव) तक कोभीरखस ते 
उसी तरह वश्च क्रिया 1" ( बेरटर्नं इण्डिया टाडकृत. 7 


इन सव प्रमाणं से महाराज छ्ुमारपार क राज्य के 
विस्तार का खयाल दोजात है । भारत वरै मे, इतने वडे 
साम्राज्य को भोगनेवाठे राजा वहत कम हए । 

-आपकी राजधानी अनदिख्पुर-पाटन, भारत के उस 
संमय के सर्वो्छष्ट नगरों मे से; एक थी । व्यापार ओर 
कलाकौदाठ से, बहुत वटी चटी थी ! सखद्धि फे शिखर 
पहुंची हुई थी 1 राजा ओर प्रजा के सुद्र मदाल्यो से 
तथा मेरु पवेत जैसे ऽचे ओर मनोहर देव युवनों से 
अंत अकृत थी। हैमच॑द्राचायै ने ध्याश्रय महाकाव्य 
मेँ इस नगरी का वहत वणन क्रिया है । सुना जाता 
है कि उस समय इस नगर मे १८०० सो तो क्रोडा- 
भिपति रहते थे! इस प्रकार महाराज एक वड भारी 
मदाराज्य के स्वामी ये । 

आप प्रजा का पालन पुत्रवत्‌ करते ये । अपने राज्य 
मेण्कमी प्राणी को दुःखी नदी स्वना चादते ये । 
भजा आपको ^रामः काही दूसरा अवततार समन्नती 
यी प्रजा की अवख्या जानने फे णिए, गुप्त बेदासे 
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अप शहर मे भ्रमण -कसते ये! हेमचद्राचा्यै कहते हँ 
कि--“"द्रिद्रता, मूखैवा, मछिनता इयादि से जो लोक 
पीडित होते दै वे मेरे निभित्तसिदैया जन्य से १३स 
श्रकार ओरं के दुःखों कों जानने के छिए राजा शहरयें 
िरता सहता.था ।“ इस प्रकार जव गप्र मण मे महाराज 
को जो-कोई दुःखी दारत मँ नजर पडता थातो, आष 
ञचट अपने खान पर आकर, उस के दुभ्ख दूर करनेकी 
चेष्टा करते थे । व्याश्रय महाकान्य' के अतिम सगे (२०) 
से मगवान्‌ श्रीहेमचंद्र छिलते हैँ करि---““मह्ययज कुमार- 
पाखने एक दिन रस्ते म, एक गरीव मघुष्य को, चिद्धाते 
इए ओर जभीनपर पडते हए देसे ५-७ वकस को 
, खींच कर ठेजाता हुमा देखा । सहाराज ने पृष्टा -की 
(न मरे इए जेस विचारे पामर प्राणि को कहे 
जात्ता है १ मदुष्य ने कदा (इन को.कसाई को यहः वेच- 
कर, जो छ पसा जायया, उस से उद्रनिर्वाह करंगा 1 

सुन कर महाराज वड खिनहुएआंरसोचनेखो कि 
भिरे टुर्विवेक से दी दस तरद्‌ लोक. हिसा म प्रवृत्त दोते है 
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इसं लिए -पिक्ार है मेरे प्रजापति नाम को! इ प्रकार 
अपने आत्मा" फो ठपका देते हुए राजभवनं मेँ आप्‌ 
जीर धिकारीयों"को संखत सन्ना दी कि श्लो सही 
तिका फरे उसे दिक्षा होगी, जो परखीर्टपट दी उसे, 
अधिक शिक्षा! येगी, ओर जो जीव हिसा करे उसे, 
संव से अधिक कठोर दंड मिटेगा । इस प्रकार कीः 
आत्ता पत्रिका सारे शाज्य में मेज दो, अथिकारीयों ने 
उसी चखत उक्त फरमान सर्वत्र जाहिर्‌ कर्‌ दिया } इस 
भकार सारे मदाराव्य मे-यावत्‌ बिकूदाचर (टका) पर्यत- 
अमारि.धोपणाः कराई.) इस मे जिन को सुकसान 
षट्च उन को, तीन तीन वधै तक का अन दिया । 
सद्यपान का प्रचार भी सपैघर वै कराया । ष्यश्चयाय 
- # द बात कपर गुजरात के अख्यत विद्वान्‌, सद्रत्‌ भोमि 
खट नुभाई द्विवेदी. ठित है सि--“छमारपाल मे जवस 
समास पोप" { जीविता पथ } कराद्‌ तव से यवाय मी 
मसि-यलि देने मेदो गवा, धार यव तयादाखीष्ठेनतेफी 
चछ दहे । योक्ं फी जीव ऊपर अत्व॑त्त दया वदी । माघ. 
भोगम इतना निषिदधस्षे गया कि, पणर हुस्न { पगार 


से पै के खय पर उन्न का हवन होना शर 
टु \ क दिन जहाज स्तय इष य \ स किस्म 
ते की अ ६ ञ्‌ कर उकेे 
के रोने की ब्ज सुषि द \ उप 
दी उस खान पर घटे \ ज कर देखा एक संदर 
दी यदी इद नजर य \ उसे पूषनेषर हमा किः 
चे 
वह्‌ एक यताठ्य गृ कीवी दै, < परति आर 
पुत्र दन्तै षर कि \ वहं दस {कए रेकी थी कि; धणच्य 
क पूैकाक च च र नियम चः आला ह छि सेदि 
दील सर्खन्य क मिल्क चल मः क वयं दे, ५. दस 
(्ियमाठसार नेर जो संपत्ति ह यरद सो खव स्य ठे 
छेः ते क्म सतै अपना च तस्द निवार \ 
ल चि (छिए. शुद्ध स आज जा जच्छ द 1 + ह \ महारज 
दूजाव, दादि 9, एक या दूसरे तरकार सेः प्रोडा वहत मी 
यास, डि कंहरनिवार उपयोग कति दै, पर्छ गुजरात 
ते उसका सथ मी कग जाय तो कस्ते रम जाते दैः 
सी कृत्ति लकौ कि उ सूचय ( आजपरैत न्चङीजा 
रदे ( देषो दय ्रयकान्यः क श सप्पातरः सायकरवं 
सरकार दछपाया इम \) 
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ने यह्‌ सुन कर उसे आश्वासन दिया ओर कहा कि प्तू 
सर मत । राजा तेरा धन नदीं छेगा । सुखपू्ैक तू 
अपनी जिंदगी को धर्मक करने मे विता ।॥ खसान 
-पर आकर . महाराज ने मन में सोचा कि इस प्रकार, 
राज्य.के कूर नियम से प्रजा कितनी दुःखी होती होगी ? 
आपका अंतःकरण द्या से भरआया। प्रजा के इस 
जास-को नहीं सहन कर सके । आपने अधिकारीयों को 
खाकर. कदा कि--शनिष्पुत्र मुघ्य की रत्यु के वाद्‌, 
खस की संपत्ति राज्य छे ठता है यह्‌ अंत दारुण नि- 
यमहं । इस से प्रजा बहुत पीडित होती है, इस किए 
यह नियम वैध कृरो । चाहे भले ही मेरे राज्य की ड 
पज मेँ छाख दोटाख तो क्या परंतु कोड दो कोड रुपये 
काभीक्योंनधाटा आ जाय" अधपिकारीयों ते आपकी 
आज्ञा को मस्तक चटढाया ओर उसी क्षण सरे राज्य में 
इस कायदे की क्रूरता दाव दी गई जिससे प्रनाके 
इका पार नहीं रहा 1" त्था करूदंड बगेर भी आपने 
बहुत कम कर दिये ये } इस प्रकार आपने प्रजाकों अ- 
-खंत खखी. कीथी ! 
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धापिक-जीवन । 

य्दा तक दमने आपके व्यावदारि्कि-सामाजिक जी- 
चन का उदेख किया 1 अच कुछ थोडे से राब्द्‌, धार्मिक 
आसिक जीवन के विपय मे, कट्‌ कर, इस प्रस्ता- 

वेना की समाप्ति करेगे । 
आप जिस प्रकार नैतिक ओर सामाजिक विपयों 
मँ ओ के लिए आद्शीखरूप ये, उसी प्रकार धार्मिक 
विपयों मे मी आप उच्करष्ट धर्मास्मा थे, जितेन्द्रिय ये ओर्‌ 
ज्ञानवान्‌ ये । श्रीमान्‌ हेमच॑द्राचाये का जव से आपको 
अपू समागम हुआ तभी से आपकी चित्तवृत्ति धस्‌ की 
तरफ जुडने र्गी । निरतर उन से धर्मोपदेरा सुनने खगे) 
दिनि प्रति दीन ज्ञेनधर्मं प्रति आपकी श्रद्धा वढने तथा 
दृढ हीने रुगी 1 अंत म संवत्‌ १२१६ के वपे भें, शुद्ध 
श्रद्धानपू्क जंनधमं की गृहणख-दीक्षा खीकार की । 
सम्थक्चमूक इादश त्रत अगीकार कर, पूणं भावक 
बने. "उस दिन से निरंतर त्रिका जिनेन्द्र भगवान्‌ की 
पूजा करने खगे । परम गुर श्रीदेमचेद्राचाये की विशेष 
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रूप से उपासना करने रगे । जौर पृरमारमा महावीर- 
अरणीत अर्दिसाख्वरूप जेन-धर्म का आराधन, करने कगे । 
आप बडे दुयाटु ये; किसी भी जीवको कोड प्रकार का 
कष्ट नदीं देते थे । परे सयवादी थे, कभी भी असल 
भापण नहीं करते थे । निर्विकार दष्टिवले ये, निज की 
राणीयोँ के सिवाय संसार सात्र का खीसमूह्‌ आपको 
माता, भगिनी ओर पुत्रीतुल्य था । महाराणी भोपख्देवी 
की भृल्यु के बाद आजन्म वह्यं त्रत पान किया 
था ! राज्यखोभ से सवथा पराञखख थे मृयपान, तथा 
मांस ओर अभक्ष्य पदार्थो का भषण कमी नदीं करते 
ये दीन दुःखीयों कों ओर अर्थौ जनों को निरंतर अग- 
णित द्रन्य दान करते थे । गरीव जर असमर्थ श्रावको 
फे निवौह कै किए दरसारु राखो रूपये राज्य के 
खाने मसे दिये जाते थे। छखाखों रुपयों व्यय कर 
जेन शालो का उद्धार कराया ओर अनेक पुस्तक-भंडार 
स्थापन विये । हजारों पुरातन जैनम॑दिरों का जीर्णोद्धार 


कराकर तथा नूये वनवा कर भारत-भूमि को. अकृत 
4 
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की ) तारगादि तीक्षेन पर केः द्ोनीय ओर भासत 
वस की शिरपकटा के अद्धितीय नमू रूपः विदा 
ओर जल्युच मंदिर आज भी आपकी जेनधर्ं प्रियता 
को जगत्‌ मे जादीर कर रहै ह! इस प्रकार आपने 
जञेनधरसं के परमाव को जगत्‌ में बहुत वडाया । संसार 
को खंखी कर अपने आत्मा का उद्धार किया । एकं अंग्रेज 
बिद्रान्‌ किलत है कि--कुमारपार ने जेनधमे का 
डी उल्ृषटता से पारन किया जौर सारे गुजरात को 
एक जादी जैन-राज्य वनाया 1» अपने शुरु श्रीहेमचं- 
द्राचप्यै की भयु से छ महीने वाद, १२३० मे, ८० 
वै की आयु भोगकर, इस असार संसार को दाग 
कर खगै प्राप्तकिया! 


अंतिम निवेदन । 
पाठको ! उपर जिन दो महापुरुपों का संक्षेपमें 


(3 ह ५० 
ठछेख दँ उन दी पुण्यात्माओं का विस्तार इस चरित्र म 
ह । इस को -अच्छी तरह पटिये ओर अपने आत्मा को 


५१ 


निर करिये. हर एक समाज ओर देश की उक्छृष्ट 
संपत्ति उस के आदौ पुरुष दी है । मदुप्य जीवन को 
उन्नत करने'के णिए महात्माओं का पवित्र जीवनचरित्ि 
ही एक सूर्वोत्तम साधन है । जिस समाज ओर देश को 
अपने, पूर्वै के समथ पुरूपों के प्रचंड साम्यं का खयाल 
नदीं है, उन के सुयो का अभिमान नदीं है मौर उन 
की -आज्ञा का पारन नहीं है, वह समाज ओर देशा कमी 
उन्नति प्र नदीं प्ुच सकता । इसलिए, प्रिय जैनवं- 
धुओं ! एेसे महात्माओं क जीवनचरितं कों पकर 
जपने पूर्वैजों के गुणों ओर सुकं को अपने हृदय मेँ 
सापन करो. उन की पवित्र आज्ञाओं का पाटन करो 
ओर गये हुए जँन-धर्म के गौर को, अपने पुरुपार्थद्वारा 
एक द्फे फिर पीछा लाकर, जगत्‌ को उस का सर्व 
भ्रेएटल् बतखादो ! 


अंतमे इस चरित्र फे ठेखक सनेहास्पद्‌ श्रीयत सुनि 


८ (3 


श्रीरुङितचिजयजी महारज का मै उपकार मानता ह 
कि जिनके प्रसंग से प्रस्तावना मे मुञ्चे सदात्माओं के 
गुणानुवाद करने का यह्‌ सु अवसर मिला ! 


वीर सं. २४४२ ] 


माघ सुदि १५ मुनि जिनविजय । 
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॥ ॐ नमः ॥ | 


@ [ कष्य 
श्रीकुमारपाखचरित, 
उनमः ओमदावीर-खामितरे परमात्मने। 
परब्रह्मखरूपाय, जगदानंददायिने ॥ १॥ 

इस भारतभूमिमं ्षत्रीरोगम अपमे नामाुसार 
राज्य रणम हमेशंसेरी प्रयतत करते अये ह, 
आर कर रहे हं, कारानुक्रमसं भिन्न भिनत कारणा 
द्वारा इनके छत्री वंशोकी खापना हद्‌ है. 

( ३६ वंरके नाम ) 

१ द्वार २ चयं ३ चंद्र ४ यादय ५ परमार 
& चोदाण ७ चोटुक्य ८ ईिदक ९ सिरार १० 
संघव ११ चावडा १२ प्रतिदार १३ चंदुक १४ राट्‌ 
१५ ज्रपर १६ शक १७ करट १८ पाठ १९ करक 


१ देर यड राजस्थान भाग पद 





‰ 


२० बाउल २९१ चंदेल २२ उदि्टं २२ पौलिक २४ 
सौरिक २८ च॑हुयाणक २६ धान्यपालक २७ रान 
पारक २८ अमंग २९ निभ २० दधिलक्ष्‌ ३१ 
तुर्दङ्ियिक ३२ हण २ हरियर ३४ नट ३५ 
माषर यर २६ पपर. | 

इनमेसे चौखक्य वंशी राजा भूवड विक्रमसंबत्के 
आसमसैकेके गसग कनोजकी । (क्रयाणी" नाम 
राजधानीं राज्य करता थाः इसने चावडा वंश 
राजा जयशेखरकी गुजर भूमिपर अपनी सत्ता ज- ` 
माई थी. | 

र यह राजधानी अपनी रुडकी मिनणदेवीकं 
उसके विनादस॒मय कुकदान (दाज) भ दीथीः इसी 
गुजरात देके अ॑तगेत वदियार दय पचास 
भासक बाहिर एक जंगरुमे ज्ेनाचायं ओरील- 
सूरिजी शङन देखने जारे ये, उन्होने वहां 


एक टकी शाखाके साथ रटकाई है लोकी किसी 
संद्र बारककों देखा, यर पासे खडी इई उसकी 


`माताकों पृछा छि बहिन ¡ तुम कोन दयो १ उसने 
-जवाव दिया कि रभभूमिमे ख्त्युगत हए गुजरातके 
राजाकीमें राणी हं ओर कननोज देशके भूवड रा- 
जाके मयं इस पुत्रकी रक्षाबास्ते यहां आकर रदी हू. 
इसके याद्‌ तीसरे पहरतकमी छायाकों श्चोरीपर 
खिर देख आचाय महाराजने बिचार क्रिया करि 
` यह ठडका आगामी कारमं महदाग्रतापी राजा दोना 
चाहिये ठेसा विचार डकेकों उसकी माता सहित 
` गामे प्ुचाया, मौर श्रावकोकों सर्वं इत्तान्त सुना 
-कर लडकेका वनराज यह नाम रखा, ओर भ्रानरकोफों 
सने प्रयतपूवैक उसकी रक्षा करनेका भी फरमान 
किया, लडका जव ९ वपेका हुआ तो वचो छव 
चामर आदि राजचिन्दोसें दोसं डा. करने रगा; इस 
प्रकार करितनाकवक्त जानेपर श्रावकोने उसकी मा- 
ताकों कहा कि इस -रडकेकों कोद शरीर आदमी 
केपास रखनेकी. जरूरत. दै 
रडकेकी माताको यह आद, इम्म्‌. 


@ 


उसने वनराजको अपने भाई सूरपालके सपुदं किया 
सूरपारकों चोरी करमेका व्यसन दोनेसँ वनराज भी 
मामेफे साथ चोरी करना सीखा, एकदिन दोनो जन 
काकर गामे कोई शाहुकारके घर चोरी करने 
गये, वनराजने दर्हीका एक बरतन देख कर उसमेसं 
दही खाया, ओर शेष समे घस्तु छोडकर चला 
गया प्रातःकाल इहुंज तवं उस दीक भाजनम्‌ 
ठगी हुड दाथकी रेखार्ओको देख शैस्की ठडकी 
 आीदेवीने विचार किया करि यह कोर माग्यश्ाटी 
रुष्य हे, आत्मा ओर परमात्माकी साकषीसं मेरा इ 
सफा वहिनभटदका संवध हो, अच मे उसको देखेविना 
भोजन न करूगी 

इस प्रतिज्ञाकी जब वनराजकों खवर पडीती 
दूसरी रात्तकों बनराज श्रीदेवीके पास आया, ओर 
सवे अपना व्रत्तान्तं कह सुनाया, श्रीदेबीने उसका 
सत्कार किया, वनराजने खुश्ची होकर कहा त 
मेरी बहिन इड, इस दिये मे मरे राव्याभिपेकयं तेरे 
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हाथरसेदी तिरुक कराडंगा,” यह वचन देकर ` 
चांसे अन्यत्र चरा गया; एक समय जंगरमे उसे 
जाब नामा कोर आदमी जो कि जातिका बनिया 
होनेपर सी बडा रडवैया था मिला, उसकी सुरव 
चारी चेष्टा देखकर बनराजने कहा मेरे राज्याभिपेकमें 
सचे मिखना तुके अपना पधान मंत्री बनाउंगा, जा- 
` वने इस आज्ञाको शिरपर चढाया, ओर राजकुमारकों 
इच्छ रासतेकी खरयी. देकर खखानप्र चरा 
गया, एक समयका जिकर है कि, राजा भूवडके 
नौकर सौराष्र देशस & महिनेके मामे २४ 
राख अश्चर्यं ४०० घोडे -ठेकर आ ररेथे, 
चनराजमे उनपर एकदम हुमङा किया, ओर सव 
छ खोस. छिया-पीछे. १ वर्षतक जंगम रह 
कर सैन्य एकत्र किया, ओर कल्नोजकी सत्ता अपने 
आधीन की, ओौरं नवीन नगर आबाद करनेके' 
स्यि अच्छे यानकी. ताङायश्च करने रगा, 
१ खननी. ॥ 


4 

इतने एफ भरवाड ( गुजर ) जिसका नाम 
(यणदिष्ट" था, वनराजकं मिरा, उसने खरगोश- 
(ससल) से डरकर जहां इत्ता भागा धा एसी जगह 
तलाई चनयाजने भी वह जगह पसंदकीः अर 
गुजरके नामका कायम्‌ रखनेवास्ते “अणदिद्टपुर 
नामस नगर वसाया, 

नगरमे बाजार मंदिर राजमहल दबेदियां 
सभार्मडप र॑गमदेक मोयरे छज्ञे विहारखान 
आरामखान ` अनाथाश्रम ध्ज्ञाखा दाना 
अश्व्चाङा दश्तीक्चाला आयुधशाङा इनरशाला 
नाटकश्षाला ओर भंडार आदि खान अद्ितीय 
शोभी बनाये गये. ओर विक्रम संवत्‌ ९०२ 
सं श्रीमान्‌ सीर शरिजीसे जिन वैलयोकी ओर 
राञ्यकी खापना करवाई, पूवे प्रतिज्ञाके असार 
श्रीदेवी राज्यतिरुक करवाया, ओर जांवको बुखा- 
कृर उसे महामती राजकायवाहक बनाया, यह 
राजा ( वनराज ) ५० वपेकी उमरे राज्य गादीप्र 
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वेढा था, पुन्यारमा कृतज्ञ राजाने अपने गुरु श्ील- 
॥ ७ 6 (-। क 

सुरीजीके उपदश्य ज जेनमेदिर तयार कराया 
था उसमे प॑चासर गामे पा्षनाथ खामीकी प्रतिमा 
गवा कर विराजमान की. 

उसीही मदिरे अपनी भी आराधकके तौरपर 
मूषि तयार करा कर रवार, यह सव भंदिर मूर्ति 
वेह पारणमें आजतक मौजूद द, इस राज्यकी 
यापना जैनमनोसं हुई हे, श्सीदी वासति जेनेतर देषी- 
रोग इस राज्यकी प्रशंसा करते शरमाते रै 

वनराजने ६० वर्ष परयत निष्कंटक राज्य किया, 
ओर ११० वर्षकी उमरमे इसका खगारोहन इभ. 

इसके पीछे योगराजने ३५ क्षेमराजने २५ भूव- 
डने २९ वैरसिहने २५ रततादिखने १५ सा्म॑त- 
सिंहने ७ बपे गुजराती राज्यसता भोगी, इसत- 
रहस चाचडा रचंश्कै तावे ( खाधीन ) गुजरातका 
राज्य .१९६ -वर्मतक रहा, पीछे इनकी र्डकीके 
वं यत्ने चोदधक्य वेदम्‌ भया, 


< 


( चोट्ुक्य वंदाकी व्यवस्था ) 


कन्रोजके राजा येबडका कणोदिय नास्‌ पुत्र था, 
उसका पुत्र च॑द्रादिय आर चद्रादिखका सोमाद्धि 
लडका था, सोमादिलयके राज १ बीज २ ओर दंडक्‌ 

यह (३) पुत्र हए, उनमेसं राजकी शादी अणहि- 
पुर पाटणके राजा साम॑तस्िहकी बहिन रीरदेवीसे 
हुड थी, ठीरुदिवी गभेवती दी कारुधमेकों प्राप्त दुद 
थी, इसलिये उसके उद्रको चीर कर वारुक निकारा 
गया था, ओर उस लडकेका नाम “सूखंदेव” 
रखा गया था साम॑तसिह दारू पीया करता था एक 
दिन दारूके नश्तेमं बेभान होकर उसने मूरदेवा 
राजगादीपर वेठाया, आर दश्च (चेतन) आनेपर उखा 
दिया, एेसा दोदफा करनेपर मूरदेवको गुस्सा आया, 
ठंसने सा्मतसिहको मार डाला ओर खयं राज्य 





. १ इसके जन्मसमय मूटनश्चत्र था इसल्यि ल्डकेका नाम मूक- 
देव रखा गया था. 
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गादीपर बैट गया, इस राजाने ५५ वर्षतक अणहि- 
दपुर पारणका राज्य किया, 
इसके पीके चाश्चंडराजाने १३ वर्पतक राज्य करिया. 


, इसके पीछे इसका ठडका व्भराज राजा हज; 
इसने केवर ६ मास राज्य किया, 


इसके पीठे इसका छोटा माई दुरंमराज राजा 
हुआ, इसने ११ वपे & मास राज्य किया, ओर 
वैराग्य आनेसँ अपने मंत्री भीमदेवकों राज्य सपुर्द 
कर खयं ती्ैया्ाकों चर निका, 

दुरुमराज फिरता फिरता जव मालवामे आया 
तव राजा यजने ` उसे कहा “तुम हमसे लडाई 
करो अथवा राजचिन्ह छोड दो यह राजा 
वैराग्यवान्‌ था, विचारने रगा कि रडाई करने 
धर्मम अंतराय पडेगा, इसास्े य॒नने राजचिन्हको 
ङु जरूरत नरी, एेसा सोचकर उसने योयीका 
चेव स्तीत्कार तकिया, खर्‌ रजविन्ह छर चि. 
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इस समाचारे युननेसं भीमदेवने वहुतदय बुरा 
मनाथा !!! गुजरात यर मारवाकी राजथानियोे 
यह्‌ दशका पटला कारण उपसित हआ, भीमदेवकी 
वुरु देवी यर उदयमती (२) राणिये थीं वुल- 
देवीसे क्षेमराज ओर उदयमतीसं कणेदेव (२) पुत्र 
हए, भीमदेवने उदय मतीको वचन दिया हज था 
करि “तरे प्रको राञ्यगादि दुगा" भीमदेव ४२ बयं 
तक्‌ राज्य भोगश्वगोरूट इ, इसके अन॑तर कणेदेव & 
राज्यसिंहासन प्र बेटा, इसको रोग भोगीकणके 
नामस बुकते ओर पिछानते थे, इसकी राणीका 
नाम मिनङ देवी था, 

इसकी इसे प्रतापी जदसिद देवका जन्म्‌ 
हआ, यह कमार महाप्रतापी दोनेसं खयमेव ` ३ 
वपकी उमरमे राजसिहासनपर येरगया था, उस 
वक्त राजाने ज्योतिषी रो्गोकों पृछा करि यह 
समय कैसा हे १ उन्होने जवाव्‌ दिया कि, सहाराज ! 
यह राज्याभिपेकका महाुहूतं है, छनकर्‌ . राजाने 
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जयर्सिह कमारका उसी वक्त राज्याभिपेक किया, ओर 
जयसिंह देवकी राजसत्ता प्रवर्तद्‌; कर्णदेव २९ वर्ष ` 
राज्य कर परलोक गत हुआ, इसके पीछे यह जयसिंह 
देव सिद्धराज बडा भारी राजा हुआ, एक दिन 
राजा जयसिंहदेवकी सभामे एक भाट आया, ओर 
राजसभाकों देखकर खुशीसे बोखा अहो ! “महाराज 
सिद्धराजकी सभाभी महाराज मदनवरम्मां जैसीरी दे, 
सिद्धराजने आवरयसे पूछा किं मद्नवमौ कौन 
भाट बोला राजन्‌! पूरवदिशामें मदोवकपुर नगर हे 
उसमे विद्वानरिरोमणी स्म कलाङ्शर दानेश्री 
मदनवमौ राजा राज्य करता हे, उसकी राजधानीका 
ययान करने वृहस्पति भी अशक्त दे, 

इस वातपर राजा सिद्धराजकों विश्वास नही 
आया उसने ताङायञ्च करनेके लिये अपने एक हश्यार. 
मंत्रीकों भेजा, मंत्रीने भी ६ महीनेतक उस नगरमे 
ठहर कर स द्रात जानलिये, ओर आकर सिद्धराजसे 
कहा कि “महाराज! .उस्‌ भाटका कहना सर्वथा 
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सल है उस नगरका वणन करना जिन्ाके अगोचर 
हे.” यह सुनकर राजाकी उस राजधानीके ठेनेकी 
तीव्र अभिलाषा हुई. 

ओर फौरन्‌ अयने सेन्यकोसाथ लेकर चल पडा, 
सहोवक पुरस ९ कोशकैे फासटेपर जाकर पडाव 
डारदिया, सिद्धराजकी फौजसें मदनवमाकी प्रजाकों 
वडाभरी क्लोम पैदा इअ, 

इधर राजा मदनवमा उद्यान कीडा ८ बभीचेकी 
सैर) करनेगया हया धा, वहां उसे किसी 
नोकरने आकर अरज की, कि “महाराज ! गुजरा- 
तका राजा सिद्धराज एोज ठेकर आपके साथ र्ड ई 
करने आया है !1! 

इस बवातकों सुनकर मदनवमां दसकर बोरा 
फि “युद्ध करनेवास्ते १२ वषं धारानगरीमे पडा 
रहा था बह दही सिद्धराज कि दूसरा” ? 

-जाघो सिद्धराजकों कटोकि ठम तो लोभ ओर 
धूतेपणा करना जानते हो, अगर तुम हमारे राज्य- 
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प्र हाथ डारनेकी .मरजी करते हयो तो हम कडा 
-करनेकों तयार है, ओर अगर पैसेके भूखे हो तों 
सोभी देनेको तयार हँ, यह यात मं्रीबगेने सिद्ध- 
राजकं कटी तव सिद्धराजने ९६ क्रोड सोना मोः 
होर मांगी, मदनवम्माकी जआ्नासुसार खुशीसे 
रुपया दिया गया, तोमी सिद्धराजके न जानेषर 
मद्नवमाफ मंचरियोने कदा “आप अवीतके क्यु यदापि 
सूच नही. करते"? सिद्धराजने जवा दिया में तुमरे 
राजाकों देखना चाहता हं, मदनबमाकों माट्म 
होनेस सिद्धराजको युकाकातके छियि अपने मेदेरोभे 
अनेकी -आज्ञा दी, परस्पर दोनों राजा हाथरस दाथ 
मिङाकर मिले, 


मदनचरमाने सिद्धराजकों ` बैटनेवास्ते सुवर्णासन 
दिकाया, सिद्धराजके वरैठ जानेषर मदनव्मां दसकर 
वोरा है राजद ! आएं हमारा पूणं पुन्योदय जाप्या 
जो तुमारे जेसे प्राहुणे चरकर हमारे घर आये; 
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विद्दराज-- यञ्च रराजद्र कहकर वुखाना अचुक्त 
हे-पहके जो आप लोभी थर श्रृतेकाः खिताव दे 
चुके है बह दी सले 
मदनवमां (दंसकर )--आपकों किसने कहा ? 
सिद्धराज-राजन्‌!--आपके 
 मदनव्मा- देव ! कषियुगरमे अस्प आयुः, परिमित 
लक्ष्मी, तच्छ वरु, इस दारतमें भी अगर आदमी 
संतोपन क्रे तो उसको लोभी कहना क्या चूड हे? 
सिद्धराज-सलय हे, धन्य हे आपकी सहनश्षीरता 
ओर विचार उुद्धिकों, आप नेसे उदार ओर धमी 
राजाथ के दश्चेनरसं मे मेरा जन्म सफल मानता ह 
परमात्माकी कपास आप चिरकाठ तक राञ्य 
लक्ष्मीफे भोगनेबलि रहे 
इस्‌ प्रकार वातांराप होने परस्पर दोनो राजा- 
ओके मनम्‌ प्रेमके अंङुर पदा हुए, आर मदनवसाने 


अपनी सवे दशनीय वरस्तु दिखाकर घिद्धराजकों 
विदाय क्रिया, 
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( श्री हेमच॑द्राचाय॑का जन्मदत्तान्त ) 

-एक समयका जिक्र है कि जेनधर्मके आचाय 
श्रीदत्तसूरजी बिहार करते करते बागड देके 
चटपद्र नगरमे गये, 

वहां थोभद्र नाम राजा राज्य करता था, बह 
खमवृसेटी दया था, एक. दिन उसने श्री सूरिजीके 
पास आकर भावसं नमस्कार किया, . 


ओौर धम सुननेकी इच्छा भी प्रगट की, आचार्य 
महाराजने भी उसका धमीर्थ जर धर्मके योग्य 
जानकर उपदेश दिया कि- 
परिमियमाञ जव्वणमसंखियं बा्िवादहिरं देहं । 
परिणदषिरसा विसया, अणुरन्नसि तेसु कं जीव! ॥ १ 
तत्तमिणं सारमिणं, दुबारसंगीई एसभावत्थी 1 
जं भवमभमणसदावा, इमे कसाया चइञंतिं । २ ॥ 
. पिडिभाउ भयणि मस्ना-मडाण पचक्खमिक्खमाणाणं। 
जीवं रई मच्च, नस्थि सरणं पिना धम्मं ॥ २ ॥ 
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विवेकीको थोडे मिमित्तसे भी सन्माभे की प्राप्ति 
हो सक्ती है. एकदा किसी करिसाणने अपने सेते जग 
लगाई, उस एक सापण जलकर मर गहै, यह 
वनाव राजनेभी देखा आर विचार किया कि 
गृहाश्रम देसे ठरे घोर पापकारी कारण दै, इस 
स्यि चिवेकीकों आत्मकल्याण वासते इसका यागी 
प्रेयस्कर है, यह भावना उसकी इतने दरजेतक वट- 
गे करि उसने संसार लयाग कर श्रीदत्तसुरिकेपास 
दीक्षा खीकार की, र यावज्जीव £ विगयका याग 
ओर एकान्तरोषवास करनेका कठिन अभिग्रह धारण 
करिया, थोडदी अरसेमें शासखाथका अध्ययन कर यह 
युनि गीताथ इ, गुरूमहाराजने योग्य जानकर 
आचायेपद प्रदान फिया, इन्दोने बहुत अरसेतक भव्य 
जीवको धमेमे रगाया, ओर आयुःके आखीरमे शुद्ध 
अनश्चन केर खयारूढ हए; इनके पीके श्रीप्रयन्न 
सूरि पटर आचाय हुए; इनके वाद्‌ युणसन भूरि 
आचाय हुए इनक शेष्य देवचद्रक्षूरी पटधर आचायं 
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इए) यह देवचंद्रसूरि बडदी तयागी ओर बैरागी ये, 
एक दफा विहार चयस चरते चरते धंघुका मामरम 
जो कि. काल्यिवाडमें आजतक भी इसी नामसे 
महशूर ओर आत्राद है आये 


इस नगरमे चांगिर नामसेँ एक शाहुकार रहता 
था, उसकी धमेपती पाटिणी जेनश्रायिका थी, 
इसका एक दिन ेसा खर हज कि “मैने गुर मदा- 
राजकं चितासणिरत दिया दै." 


सुबह उस धर्मात्माने यह खन भ्रीदेवच्रसूरिकों 
सुनाया, ओर इसका फर पूछा, शरि बोरे वहिन ! 
“थोडे अरसं मे तुमारे धर बडा भाग्यशारी पुत्ररतं 
पैदा दोगा, तुमने वह ल्टका गुरकों दे देना, 
भाविकालमें बह वालक जैन शासनका परम आधार- 
भूत आचा्ै होगा” इस प्रकार गुरुण॒खसें खम 


१ चांगिङ “सोढः” जातिका बनिया था इस जातिके वनिर्योकी 


धँभूकेम आज कल सौ सात आसती धरकी वस्ती है ! 
२कु.पा. 
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कलक सुनकर आनंद मनाती इई पाहिनी धर 
पटची, देवयोग उसी दिन उसके ग्रहा ओर 
विक्रम संवत्‌ ११४५ कार्तिक शक्त १५ की रातकों 
पुत्रका जन्म हया. 
इस समय आकाशम देववाणी हद कि “यह 
पुरुप सदान तच्ववेता जेन शासनका उद्धार करने- 
वाला सुरिशेखर दोगा!" महोत्सवपूवेक खजनोनि 
वारकका “्चंगदेव", नामं रखा, मार उमर 
जव ५५ वकी हृदे तव एक ससय माताके साथ जिन 
चेत्य दयेन करके गुरूवंदन क्रमे गया, र वहां 
पर उसवक्त आए हए देवचद्र सरिके आस्रनपर चट- 
कर वेर गया! यह देखकर गुरूवे रुडकको माताको 
कहा भद्र! मेरा कदा हुआ खञ्चफङ तुश्च याद्‌ दोगा, 
अव उस वचनकी सिद्धिका समय निकट आता दै. 
वचेकों पास वेटाकर गुरुमहाराजने उसके रक्षण 
देखे आर कहा करि, “अगर यह्‌ वारक श्री रमं 
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प्पन्न होता तो सधैमौम राजा रोता! अब्र दीक्षा 
लेवे तो कष्युगमे भी सतयुग जैसी प्रहत्ति कराने- 
चासा भाग्यशारी हयो सक्ता है! गुरुमहाराजसे इस 
चातका सुनकर खुशी मनाती हुड पाहिनी अपने 
घर परोची, 


इधर सूरिजीने संधके आगेवानोको बुङाकर सभ 
दत्तान्त सुनाया ओर उनको साथ लेकर खयं चाँ- 
गिर शेठके धर गये. उस समय शेखके धरपर न 
होनेसे पाहिनीने खयं गुरुमहाराज ओर संका वडा 
सन्मान किया, ओर हाथ जोडकर पा कि- 
मगवन्‌ ! श्रीसंधकी यृन्ने क्या आज्ञा है१। श्रीसंधने 
कहा क्रि शासनके उदय. वासते तुमारे पुव 
रत्रकी याचना करनेके यिय हम सच तुमारे घर परं 
अपि ह । पु्ररतकी याचनाक्रे स्यि खयं चल 
करं अयि हुये -गुरुमदाराजकों ओर ॒भ्ीसंघकों 
देखकर पादिनीके नेव्रेसि दके अथु आये, भर 
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मन्म पचार करने कमी फि; एक तो युरूमहारान 
सित श्रीसंधका मेरे पर आना हया ह, इधर रड- 
केका पिता घर नदी ह, इस समय युशचै क्या करना 
चाहिये १ क्ुणमात्र तो मनम विविध भकारके विकरप 
हुए प॑त॒ अल्यमे यरी निय हुभा कि, श्रीसंवका 
तीर्धकरदेव भी मान रखते दँ इसे से भी जस्री 
हे करि, भगवान्‌ श्रीसंघका मान रखना, यह विचार 
कर खजनसम्मति से चित्तकी प्रसननतापूरवेक पाहि- 
नीने लडका गुरमहाराजको दे दिथा ! गुरुमहाराज 
भी वांसं विहार कर करणावती नगरीमे भये, वहां- 
प्र उदयन मंचीके घर भत्रीके वर्चोके साथ चंगदेव- 
कामी रक्षण पारन होने कगा. वालककी वैराग्य 
दशा ओर नम्रता देखकर सवे संयने एकी आबा- 
जसे उसकी प्रशसा की, 


इधर जव शवंगदेवका पिता ध्र आया तव पाहि- 
नीने गुरमहाराजकों पुत्र देनेका समं इतान्त निवेदन 
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क्रिया, पुतरप्रेमं एक अनिवार्य प्रम हे, इसवासे शेदने 
चडाभारी दुःख मनाया, ओर “जहां तक पुत्रका शह 
न देखलुं वदां तक आहार पराणी नही करणा" एेसी 
धारणा करके धरये निकर पडा ओर थोडे अरसम्‌ 
करणावतीर्मे आ पहुंचा, श्रेष्ठि व्याख्याने समय वहां 
पहुचा था, इस रहिये उसे गुरमहाराज की धमैदेशना 
सुनने का प्रसंग मिरु गया, 

उस लागी गुरुक खारविंदसें धर्मदेशना सुनकर 
शेठका मन प्रमुदित हु, उसवक्त “उदयन” मंव्ीभी 
गुरुमहाराजको वंदन करनेके बासते वहां आया हुआ था 
उसने भक्तिपूयैक चांभिरु शेकं अपने घर घुराकर 
भोजने कराया, ओर पूरको शेरकी गोदमें बेठकर 
२ कीमती चञ्च ओर २ राख.स्पे भट विय, शेठ इस 


१ एक कवीने इसपर क्या दी अच्छ कटा है.-- 
गोभद्रस्सगरस्तथा द्दारथः धीमचरुपः ्रेणिकः, 
नागाख्यौ रथिकः प्रसन्नगृपततिथीव्रीघवः कोणिकः, 
ज्ञानाव्यो दरिभद्रसुरियिनिपः, सूरि राच्यम्भवः, 
युत्रभेमनिमोहिता यवितटे सदुज्ञानसाजोऽपि हि 7 १५. 
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बरनावको देख हसकर बोला म॑त्रिराज ! आप यज्ञे २ 
छाख रूपका सोभ दिखाकर मेरा पुत्र ठेना चाहते द, 
प्रतु मेरा पुत्र अमूल्य हे इसवास्ते मेरे इस शूत्रकी 
कीमतमं आपकी भक्तिदी वसह !! 

मञ्चे आपके पेसेका प्रयोजन नदी है, इसको तो मेँ 
हाथ रुगाना भी योग्य नहीं समद्ता! मे अपना 
पुत्र अपनी खुशी आपको अपण करता !}! इस 
बातकों सुनकर उदयन मत्री अतीव प्रसन्न हकर 
बोला धन्य है आपको जिन्दोने एेसीं उदारता की 
ह !11 आप जसे सत्पुरुष जगते थोडे हे, पतु मेरी 
प्राथेना हे कि आप यह ठ्डका गुरुमहाराजको अ- 
येण क्रं तो बहोत अछा होवे, कारण कि गुरुमहाराजके 
पास रहनेसं यह बालक जगतरका पूजनीय होगा 
चांगिलक्ञेठ बोखा यह विचार आपका भश्च सवेथा 
मान्य है एेसा करनेमे युच्च कोई तरहकी हरकत नही 
हे । यह ककर चांगिलने श्रीसंधके समक्ष वालक 
गुर महाराजकों बडे आनंदं समपेण क्रिया । गुरू 


८, 


मदाराजने कहा हे भाग्यक्षाखी ! धनधान्य वगैरहके 
देनवारे जगु अनेक द परंतु पत्ररूपरतत अपने 
उत्साहे धमेनिमित्त दान करनेवाङे तमारे जेसे 
पुन्यात्मा जगम थोडेदी हमि. पुत्रको दीक्षा केनेमे 
उत्साही देखकर चांगिरने खुशी आज्ञा दी उदयन 
मंत्री आदिके बडे भारि उत्सव करनेपर श्म युदतेमे 
(विक्रम संवत्‌ ११५४ मे) च॑गदेवकों गुरुमहाराजने 
दीक्षा धी । ओर दीक्षासमय इसका नाम “सोमदेव 
छनि" रखा सोमदेव यनि संयम क्रियाकों थोडी 
दिनो भटी प्रकारं सीखगये, ओर गुरुमहाराजके 
साथ विहार करते इए नागपुर पहुचे बहां “धनद” 
शाहुकारके घर. मोचरीरेने गये तव॒ आहारमे वेस 
मिरुनेसँ वड़े अनिको पूछा महाराज { इसके धरम 
अशरफीयोका ठेर लगा हुआ तोमी एेसा साधारण 
भोजन क्यों करता हे १ बद्धयनि वोरे--ईसका 


१ प्रस्तुत मदर्धिको दीक्षा संभातमें दनेका टेख अन्यत्र देखा 
जाता दै! 
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नसीम्‌ (माम्य ) खराव आरहादै, इसवास्ते षरमेसं 
धनको निकालकर उसे कोयङे समञ्चकर बाहेर केक 
रहा हे, इसको यह कोयरेदी नजर आरै, 

इन दोनो नियोकी इसवातकां खहुकारने सुना 
ओर नीचे आकर सोमदेव अुनिकोरज कीक 
महाराज ! आप कृपा करके इस टेर पर दाथ रस, 
जिससे मेरा दरिद्र द्र होवे सोमदेवने भी 
उस श्रद्धाटकी प्राथेना खीकार करके उस टेर पर 
हाथ. रखा वस कहनादी क्याथा १ उसी वक्त उस यु- 
निके तपके प्रभावसै उस शाहुकारका वैरी देवता 
भाग गया, ओर कोयलोंका देर स॒व्णरूपसें दीखने 
ङ्गा, इस चमत्कारकों देखकर सकर संघने वदी 
भारी चु्ीमनाई. ओर उसी दिनसँ सोमदेव युनि 
“हेमरचद्र" नामसे बुराने कगे, इस यमिने विनयादि 
गुणों गुरुमहाराज तथा श्रीर्दधके मनको अदलंत 
संतोष वेदा किया । एक समय सर्खती माता का 
आराधन करने बासते “हेमचंद्र” मुनि कारमीरदेमं 
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जानेकों तयार हये, इधर सरखती ` देबीने विचार 
कियाकि-करीकारांधकारमे सूय॑ समान दोनेवएठे 
यह युनि यदि कारमीरमे अवेगे, तो इनको बहोत 
विच्च उपस्ित होगे, इसवारते भरँ ठेसा करू फ युनिकी 
का्येतिद्धिभी हो जवे ओर परिश्रममी न पडे, एसा 
विचार कर दैवी युनि पास आई। युनिको ज्ञान ओर 
ध्यानम रीन देखकर प्रसन्न हुई ओर आभ्रायसदहित 
बहुत विद्या भ॑त्र देकर अच्स्य होगई, “देशाटन इक- 
रुता फा कारणहे यह समञ्च कर गुरुमहाराजकी 
आज्ञा शीरेमचद्रयुनि शरीदेवेद्रसूरि ओर मरय गिरि- 
सूरिकौ साथ सेकर भोडदेश् तफ विहार करगये, जाते 
जात्ते खिल्छुर भाममें इनको कोह दध युनि मिला, 
जोकि रोगी मादस पडताथा--इन तीनहि' इनियनि 
रकी सू वेयावचकी ओौर पूछाकिं महाराज ! आप 
-कहां पथारनेका इरादा रखते हँ १ श निने कहा 
मेरा विचार भिरनारकी यात्राका हे, देमच॑दर युनिने 


२६ 
गामके सधको बुलाकर कदाफि-इस शद्ध युनिजीकों 
सुखपू्वक गिरनार पटुचानेकी योजना करदी जावे 
तो अच्छादे, 
श्रीस॑घने खुक्ीसे इस वातकरो खीकार्‌ करियाः 
राव्रीकोँ प्रतिक्रमणादि निलकृटय करे सोगये, ओर 
म्रातःकाठ इया कि-हेमचंद्र आदि ३ दि युनियन 
अपने आपको भिरनार पवेत पर देखा इतनेम सास- 
नदेवीने आकर कदा महाराज ! आप्‌ पुन्यक्चाल्ियों ¦ 
की यां दही कायसिद्धि होजावेगी इसवासते आप 
गोड, दे 'तफे न जावे, यह कहकर देवीने आम्नाय 
त केदेएक ओषधि मंत्र ओर उनके गुण बताये, 
जौर भक्तिपू्वेक नमस्कार कर खयानपर चरीगं 
एक समय श्रीहेमचद्रजीके युरुमहाराजने इन तीनही 
 युनियोकों श्रीसिद्धचक्रजीका म॑ आस्रायसरहित व- 
ताया उस म॑च्रकी सिद्धिम उत्तर साधकपणा पञिनी 
सी करसक्तो थी. श्रीहेमच॑द्रादि पञचिनी स्रीकी तङा- 
यर करते हए कुमार गाममे पहुचे, इस नगरके 
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बाहिर धोबी कपडे धोकर सुकाता था, उसमे एक 
कपडा अलयंत खृञ्वूदार माल्म पडनेसँ नियोने 
धोवीसे पूछा-यह कपडा किसका हे १ धोवीने कहा- 
हमारे गामके माकिकफी स्रीका है, इसवातकों खन- 
कर शुनि गामम गये, ओर उस उङ्करकों मिरे, 
गामके मालिक उाङ्रने पूणे भक्तिसे एनि्ोकों अपने 
खानमे उतारा दिया ओर उन अनियोके पास हमेशा 
उपदेश खनने रुगा-इन साधुओंके गुणों पर उसको 
चडा प्रेम उत्पन्न हुआ । एक दिन आकर वोरा 
महाराज { आप जगतस सदा निरीह ह. आपको 
किसीसें कुछ प्रयोजन नदी है तोमी मेरेायक कोई 
काम होवे तो हुकम फरमाद्ये, मेँ करेनेको तयार ह. 
इनिर्योने उसको वहत दिनोँका परिचित जाणकर 
-कहाकि““हमारी श्रीसिद्धचक्रके मेव्रसाधनेकी मरजी 
द ओर वह मत्र पञ्निनी स्रीके उत्तर साधक हुए 
निना सिद्ध नहि होसक्ता ! हमने सुना कि-आापकी 
स्री पश्निनी है उसे साथ सेकर अप भिरनार प्र 
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आवे ओर हमारे कामम मदद करं तो यह महान 
का्सिद्ध दो सक्ता हे, खयं तुमने हाथमे खुटी तल- 
वार ङेकर पास खड रहना, उस वक्त यदि हमारे सरी- 
र जराशी विकार देखो तो वेशक् हमारी गरदन धडरसं 
जुदी कसदेने मै परुभर देर न करनी !! ! इतनी बात 
सुनकर टाङकर आन॑दसे बोरा महाराज ! आप तृण जौर 
मणिक्रो डोह ओर खवबणको समान दिस देखनेषाले 
प्रम्‌ ब्रह्मके ध्यानसे आत्मसाधन करनेवाले प्रम योगी 
है आपका परमाथैरूप काम यदि मेरे कोर पदाथेसे 
सिद्ध होता हबे तो युच्च ओर क्या चाहिये!!! आप्‌ 
रैवताचरुपर पथारो मे पिनीसह वहां आताहं यह 
कृहकर सुनिर्योको भिरनार तफ भेजा, ओर खयं 
यञ्चिनीको लेकर एुनियोके पीछही पीछे वहां पर्हुचा 
भुनियोनि गुरूमहाराजके हुकम मूजव अंधिका देषी 
क सहायतास श्रीविमङेश्वरदेवकी आराधना की 
देवने प्रक्ष दोकरकर कहा “महाराज ! आपके बुखा- 
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नेपर मे दाजर इआहं शुर ङखमी मांभिये" यह 
सुनकर श्रीहेमच॑द्रजीने “"राजाकों जनी वनानेकी 
दाक्ति मांगी, देवेद्रहरिजीने कातिपुरीका जैनम्रासाद्‌ 
‹रीपंक नगरम ल्यानेका वर मांगा-श्री मर्यगि- 


मोट-१ करोल स्टेशन सें थोडे फांसटेपरं पानसर सै करीवन ३ 
कोस पर यद एक प्राचीन नगर दै, यद्दां थोडे दिन पडे कुछ प्रतिः 
मां जमीन में स निकटी दै जोक वहुत ्राचीन दै, ओर एक ष्टे 
पटे “वावन जिनाय मंदिरका निशान भी अमीतक मौजूद है, 
इस वरान. खंडर भे श्रीपार्धनाखामीकी बहुत वदी खद एक 
खंडित प्रतिमा ओर परिधर भी दयात है ऊर लोगोंका यदे मी 
स्या है क्रि जवीतक जमीन में अनेक अ्रतिमाभं उटाई हु दै, 
पू्कालमें यह्‌ एक वियात तीर्थं था, अव यद्‌ स्थान प्रायः भग्रसिद्ध 
&, खना है खर्गस्य-शेठ-मनयलमाई इस तीर्थं के पुनरुद्धार 
के ण्यि एक यडी रकम देना खीकार कर गये है, $ समयपूर्वं 
हमने भी परमपूज्य प्रातःस्सरणीय श्रीमान्‌. “दंसविनयनी" मदा- 
राजके साथ इस पवित्र तीयकी यत्रा है, पंडित उत्तम 
विजयजी ने यचिक्रम संवत्‌ १८८० मेँ श्रीपार्थनाय खामीका छद . 
यनाया है पाश्वनाय प्रुके १०८ नार्मो का उछेल करते हुएवह 
डिखते ई ““जगतूयलम कलिङंड चिन्तामणि दोढणा “ेरिषा"” खामी 


© 
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रिजी महाराजने श्रीसिद्धा की वृत्ति करनेका वर 
भांमा--इसतरहसं इन तीनोरही महातमाओने जुदेज 
खखाभिष्ट बर मभि, सो देकर देव खान प्रगया 
इस वातका अनुभव रोनेस उन सधुभोकी ष्यानकी 
धीरता बह्यच्यैकी दटता देवताकी करीहुई प्र्ंसा 
आदिसे चकित होकर प्रातःकारु म्रामाधिपतिने बहत 
धनव्ययपूवेक प्रभावना की ओर रोके पास सवे 
हकीकत जाहर फी श्रीदैमच॑द्रजीकफे इस भमावश्षालि 
टृत्तातको खनकर ओर इनके विदत आदि गुणो 
ईजित दोकर नागपुरके रहनेवके “धनद” शेटने 

महामहोत्सवपूवक श्रीसंष आर गुरूमहाराजकी सम्म- 
तिस श्रीहेमचंद्रजीकों आचाये पद दिवाया सुवणं 
जेसी काति युक्त ।र चंद्र जेसी आद्हादक मूतिवाले 
होनेस श्रीहेमचैद्रजीका नाम सवे जनको साथेक 
रुगने ठग, 


¢ 3 3 


नमियेःः इससँ अप्रतीत हं कि एकस वर्षं पटे यहां पाश्व॑नाथ 
-सगवान्‌क्रा विद्यात तीथ था 
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श्रीहेमचं द्राचार्थका सिद्धराजको 
धर्मोपदेदा करना ओर सिद्ध हेम 
व्याकरणकी रचना- 
एक समय सिद्धराज जयसिंहदेव सैर करनेकां 
जारे, रातेमे हेमच॑द्राचायेकां देखा, ओर विचार 
क्रमे रगे करि जरूर यह कोद महात्मा टे, महात्मा 
पुरूपका ददन ओर उनको णाम करना वडा मारी 
पन्यका कामहै, इस आशये अपने हाथीकं ठट्रा 
कर वह राजा ङ कहनेकी तयारी करताथा कि 
इतनेर्मेही चरिजी महाराजने प्रसनतापूवेक कटा दै 
सिद्धराज भूषंद्र ! आपके गजराजकां आगे चरादए 
इन्द्रका एेरावण हाथी तुमरे इस ॒दाथीसे भयभीत 
दोत्ता हे, परंतु आप प्रथ्वीके खामी है इसवाले इदरभी 
इस विषयमे अशक्त दे ! ! राजा इस भयं सावाक्यसे 





१ साधूनां दश्षनं पुण्यम्‌, सीयभूता दि साधवः 1 
तीय पुनाति काटैन, सयः साधुसमागमः ॥ 
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गरसन्न हुथा, ओर बोरा महाराज ! मेरी भाथना है 
कि-आप प्रतिदिन मेरे पास पधारकर युघे धर्मोपदेश 
सनवै-हेमचंद्र महाराजनेभी उसकी पाथना मनमं 
रखकर प्रतिदिन राजसमभामे आना आर धमापदेश्च 
सुनाना श्र किया. 


एक दफा सिद्धराज भूपतिने श्रीहेमचंद्रनीकों 
पूछा कि महाराज ! सपे मतावल्वी लोग खखग्रश॑सा 
कृरनेमे तत्पर है अव किंस धमेकां साचा समक्षना 
चाहिये १ सुरि महाराज योरे पुराणमं एक शंखका 
आख्यान है उसपर आप ध्यान देव-- 


पूवे कालम शंखपुर नगरमे “शंखनामा" कोई 
शाहुकार रहता था, उसकी “यश्ोमती नाम एक 
सी थी कोई कारण बणनेस य्लोमती उप्रसें शंखका 
` सेह कमती होगया, ओर दृसरी स्ीका षिवाह करके 
उसीरीके खेहम गरुतान हुआ पहिटी शीषर 
सवथा विरक्त बनगया वरकि-यहांतककि-यशोम- 
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तिका संद देखना भी उसने छोडदिया-इस संकटे 
पडीहई यसोमती विचारने रमी कि-गरीबीकी हारत 
आनी, पतिका मरजाना नरकमे वास करना श्रीक 
इतना दुःखदाई नहीं फि-जितना सौकनके अपमा- 
नका दुःखदै-परंतु कर्मैके आगे किसीका जोर नही दै, 
एक दिन उसने कोद सिद्ध पुरूपकी सेवा करके 
आदसमीकों पञ्च बनानेवाला मंत्र प्राप्च किया, उस 
संत्रके प्रभावसे उसने अपने पतिकों वेर वनादिया- 
रोम इस बातके मशहूर दोनेपर यद्चोमतीकी निदा 
फैली, प्रतु कोई उपाय न दोनेस बह केवर पथा- 
त्तापफीटी भागिनी हुदै प्रतिदिन उस्र वैको 
चरोनेबास्ते यश्ञोमती खुद्‌ जंगरमे जाया करतीथी- 
एक दिनि पैरकों चरने बासते छोडकर खयं एक टक 
नीचे बेदी अपने कयि हुए इस बुरे कामको यादकर 
रुद्न कर रदीथी-इतनेमे रिच पार्वती विमाने बैठे 
जा रहेथे- . 

परती गोती-महारान ! ह दी क्छ रोती ? 


३कु.पा. 
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पार्ेती-- इसने क्या मूखंता की है ? 

शिवजी -- पहले अपने पतिको बेल बनाया भर 
अब पहताती हे ! ! | 

पार्वती- इस मूखेनिने एेसा क्यु किया दोगा ! 

गिवजी-तमारी च्ियोकी रीरा एेसीदही हे ! 

पा्वैती- महाराज ! ठीक कहो, क्या घात है ! 

विवनी-- से हत्तान्त आद्योपान्त कह कर-तुमारे 
वश्च पडा सो विचारा भाग्य योगर्सेही चच सक्ता दै, 

पावेती- प्राणनाथ ! कोई एेसी अओपधी दै कि 
जिसय फिर यह आदमी वनजवि ! 

शिवजी- प्रिये ! इस इृक्षके मूरमे एक वेरु ह 
उसका यह खभाव हे कि-उसे सेवन करनेसे प्स 
भयुष्य हो सक्ता दै 

इस वाताकापकों सुनकर यशोसतीको घुशी इई, 
प्रतु उसे यह मधम नहीं था कि इन स्वोषधियम 
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कौनसी ओपयि प्रभावश्ञालिनी दे ? इसवास्ते उसने 
सर्वं ओषधि उखाड कर अपने परति वैरुके आगे 
उरी, उसके खानेसेँ बह पशु मदप्य हआ-ययो- 
सतीकी इस क्रियासे ठोगेमिं प्रशंसा फैरी 


हे राजद ! जैसे वह प्रभाववाढी प्रधी दूसरी 
ओंपधियोमं छिपकर अपने दिव्य प्रभावकों प्रकट 
नहीं कर सक्तिथी, वेसेही ससयधमेभी अन्यधमि 
मिलकर अपने प्रभावकों दिखा नहीं सक्ता. परंतु 
कोको अचुभवी ज्ञानी सलयवक्ता आप्त पुरुप 
असी रदस्यको जाणता है ओर उसीदीकै उपदेशसे 
यन्य जिज्ञाभी जाण सक्ते है, इस घास्ते सवे धर्मोका 
परिचय करके उसर्मेसं सलयधमेको रहण कीजीये, 


राजा ओर पर्षदा प्रसन्न होकर-धन्य है आपकों 
ओर धन्यहे आपकी समञ्चकों ! समयान्तरे राजाने 
यनिराजसे फिर यह प्रन किया कि, किन किनि 
कामेकि करनेसे धरम होता दे? 
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गुर बोरे-- < 

“पात्रे दानं गुरूषु विनयः सवेसताटुकंपा, 

न्याय्या व्रतिः परहितविधावाद्रः सवेकालम्‌ । 

कार्यो न श्रीमद परिचयः संगतिः सर्य सम्यग्‌, 

राजन सेव्यो बिश्चदमतिना सैष सामान्यधमेः १" 

एकद्‌ श्रीदेमचद्रसरिजी जयसिंह राजाके आग्रह 
पाणये चउमासा रदे ओर व्यास्यानमें नेमिनाथ 
खासीका चरि वांचना श्र करिया, उसमे एेसा 
अधिकार आया कि, “पांच पांडव जेन दीक्षा पाल- 
कर शघ्ुजय पवेत पर मोक्ष भये,” इस अधिकारकों 
सुनकर शष्यील नाह्णोसे रदा न गया { राजाके 
पास जाकर बोरे-परथ्वीनाथ { यह साधु असत्य 
वौरनेवारे ओर नास्तिक हे ! ! 

राजाने पूढा- करथो ! 

ब्राह्मण . वोके-महाराज ! भारतम पांडवोके 


1 


बासते जो इतिहास दे उससं यह उका वताते ईं { 


# 
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राजा--इसपर हम विचार करगे, | 

जाद्मण- प्रथ्वीनाथ ! धर्मदरेपी ओर मृषा मापि- 
योको शिक्षा देना आपका आवर्यक धर्म दे, 

राजा- तर्क ! राजाका यही धर्म हे, परत यह 
साधु धर्मदरेषी ओर च्रड बोरनेवाले प्रतीत नदीं होते, 

व्राह्मण-(उदास होकर) आपकी मरजी ! परंतु 
इन के बास्ते हमारे शास्र तो साफ कहते ह कि-- 

५ हस्तिना ताब्यमानोऽपि न गच्छेजनमंदिरम्‌ " 
सुबह श्रीसिद्धराजने सूरिजीको बुाया ओर सर्व 
लोगेकि समध पूषा किं, पांडवोका वर्णन आपके 
शाखम कैसा हे ? सूरिजी बोले, दमारे शाखो ठेस 
दी र्खिादेकि, जैसा हमने सुनाया है, आर 
महाभारतम हिमाद्रिगमनका वर्णन हे, अव व्यासके 
किये भारतम उन्दी पांडवोका वणेन है कि, दूसरोका 
सो कौन जाने? 

राजा-क्या महाराज ! पांडव भी पवैकारमे बहुत 
इंए ई? 
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आचाये- हे रारजद्र ! सनो, भारतम रसा वर्णन 
दे कि, भीष्म पितामहने अपने परिवारको कहा “मेरा 
अभिसंस्कार एेसी जगह पर करना जहां किसीका भी 
अभिसंस्कार न हुखा हो"-इस बातको उन्दोनि ध्यानम 
रखा ओर भीप्मके गतप्राण रोने वाद्‌ टिमालय पचत 
पर संस्कार करनेको गये, तव वहां फेसी देववाणी 
- “अत्र मीष्म्नतं दग्ध, पांडवानां शतत्रयम्‌ । 
द्रोणाचायेसदसं ठ, कणसंख्या न वि 
हे राजशेखर { भारतके इस वाक्यसं आपका समा- 
धान हआ होगा ! ओर श्रीशञ्चुजय पव॑त पर यर 
नासिकमें पांडयों की मूतये भी तयार दै, इससे 
सिद्ध होता है कि, पांडव जैन हए 
राजा वोरा अरे ब्राहमणो ! यह जेन युनि कभी 
भी च्रूट नहीं बोलते, तुम लोग व्यथे इष्यो करते 
हो {1 | 
तो मो ! 


यदि त॒मारे पास सास्लयुक्ति दोषे तो वत्छथो 
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इस तरह कह कर सूरि महाराजको षिदाय किया, 
एफदा मारव देरको फतह करके राजा पाटण आया 
तवे सवे कवि रोगो प्रशंसा की-देमचंद्रसरिनें भी 
अपूवे रसयुक्त काव्योसे पंसा करी, जिसको सुन- 
कर राजा अति प्रसन्न हुभा,+# तव ब्राह्मण वोके म- 


# ष्देवचद्रसूरिजीमी अनेक श्वोताम्बर सुनिर्योकों साथ लेकर 
राजसभामें जनेकेल्ियि तयार हुए, ओर सर्वं सुनिमंडठसे पूषा कि 
सभामढपम जाकर राजाकी स्तुति कौन फरेगा १ अनेक विद्वानेसि 
मंडित राजसमामे जाकर निःदौक दोकर वोना ओर अखिल पर- 
वादि्योसिं अपने वनका उत्कपं दिखाकर भूपतिके मनकों रंजित 
करना जैसी तैसी वात नीं थी सव मंडर परस्पर विचार कलमे 
व्यग्र हु समय सावधान जर विद्वानों केसरी देमच॑दरजीने नप्र 
दोकर कदा प्रमो {† आपके चरणसेवकको यद्‌ फाम दिया जवे तो 
वडा अनुग्रह दो | गुर्मदाराजने भी इनका उत्साह देख खुरीसै 
कटा “जाओ वत्स ! फते करोः हेमचंद्रजीने प्रमुदित दोकर युक्म- 
हाराजकी आन्ञाफो दिरोधारमकर राजसमामें प्रवेश्च किया आर 
राजाकी जय सूयक नवीन अतिशय उाट्िलमरे काव्यं स्वुति 
की, बिद्धराज वहत ग्रसन्न हुए ओर पृष्टा आप ऊट देरसं आये 
इसका क्या कारण १ हेमर्चद्रनीने कदा किसी अवसरोचित कार्थं रगे 
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हाराज ! यह सव पंडिताई हमरे दी षरकी दे क्यों 
कि, हेमचद्रजीने हमारे व्याकरणादि शासस दी 
यह्‌ शक्ति प्राप्त की है, राजाने इस तरिपयमें जव सू- 
रिजीको पूछा तो, सुरजी बोठे हम तो वाटयावखाभे 
ओजेननदर्‌ व्याकरण पटे रै! राजा नीलाः वह व्याकरण 
तो प्राचीन होनेसं ठुकप्राय हयेमया हे, सुरजीने का 
अगर आप सहायता करं तो हम्‌ नया भी तैयार 
कर सै 

राजाने कहा यशसे जी सहायता धन सक्ति 
चह करनेको तयार ह, आप हुकम कर, सूरजीने कहा 
कादसीर देशके प्रवर नाम नगरके सरखतीर्भडारसे 
ज्याकरणकी आएट प्रतिय हमको सगव दीजीये, राजान 
पौरन मव्रीवभकं काटमीर भेजा, उन्म वहां जाके 
सरखत्ती का आराधन किया, सरखतीने साक्षात्‌ 
आकर कदा “श्रीहेमचंद्र ञनाचायेपर मे अतिम्र- 
सन्न हु, आप बेशक प्तक रे जाये" यह सुन 


म्‌ 


सुरीसे पुसतक लेकर मंत्री पारण आये अर सारा 
दार राजाकां सनाया, प्रसननतापूर्वक रजा बोला 
धन्य टै हमारे देश्चको जिसमें एसे भाग्यश्षारी पुरूष 
विचरते ह, परीश्वरनेभी उन व्याकरणग्राखकरो एक 
वर्मे अवगाहन किया, अर थोडी थरसेमें सवा- 
लक्ष शछोक प्रमाण पंचाद्गी व्याकरण तयार क्रिया, 
राजने उस पुस्कको पदटृदाथी पर रखवा कर सारे 
शहर बडे महोत्सवपूर्वक फिराया ओरं आनद 
राजसभामं पधराया, 

यह पुस्तक सवं विष्ठानके समश वंचा करके पूजा 
सत्कार पुवक्‌ भूपतिने अपने सरखतीभंडारमें खापन 
कृराया-त्रा्यण लोगों यह समय देखा नहीं गया- 
राजाके पास आकर बो हे राजेन्द्र ! छदाद्दकी 
यरीक्षा किये विना इस पुस्तक कौ सरखतीभंडारमं 
रखना यदह सवेथा अयुक्त 

राजा- परीक्षा आर क्या दोनी चाहिए? 

. ब्ाद्मण-कारमीरमं सरखतीके प्रासाद सन्युख 
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“चद्रकांतः" जलङ्ंड हे, उसमे डालने जो पुसखक 
नष्ट नही हबे वह शुद्ध कहा जाता हे, इस तरहक 
बद्मणवचरनस राजका चित्त फिर संशयाकल इया, 
ओर उस्ने अपने मतरियोक पुस्तक देकर कादमीर 
भेजा, उन्दने वहां जाकर वेसादी किया--सरखती 
माताके प्रसादसे ओर करिकर सर्वक्ञकी कृति होनेसे 
वह्‌ पुस्तक दौ षडी्म डस बाहिर तर आया, 

` इस चमत्कारी दृत्तान्तको देखकर काश्मीरके 
राजाने वारदवार उस व्याकरणशास्रकी छाषा की, 
ओर करिका सर्वज्ञकी प्रदंसा करके खयानपर 
गया-इधर मंब्रियोने सिद्धराजके पास आकर 
आचोपान्त सवं उरत्तान्त सुनाया, सुनकृर राजाने अपार 
खुशी मनाई ओर ३०० ङिखारी्ोको बुखाकर 
हस अंथकी नके करा प्रसिद्ध प्रसिद्ध भंडरोमे 
रखबाई ओर इस व्याकरण की सखानखानमे प्रत्त 
कराई, इस. समयमे अनेक महाकवि्योने इस तरह 

प्ररसाकी भीः 


¶ 
५ 


बाटकके जन्म समय प्रायः सर्वरङन अयुद्रल ये 
व्यतिपातादिका परिहार था दिग्मंडर म्रशान्त था 
पृथ्वी सरस थी पक्षीगमणके शच्द्‌ अमुद्रं थे परस्पर 
राजयुद्धमी वंद्‌ थे 1 पुत्रजन्मके समाचार सुनते दी 
तरि्ुवनपारने दासि्योकों पारितोपिक देकर संत 
किया था वंदीमोचन प्र्ुपारन अनुकंषा दान आदि 
सकल काय बडे उत्साह ओर समायोदसे किये गयेये 
१२ म दिन सकर खजनोकां भोजन दिया गया 
वस्रादिसे सत्कार किया भया ओर उन सवकी 
सम्मतिसं इमारका “ कमारपाल ` नाम्‌ रखा गया, 
विविध कीडा्थसिं वाट्यावयाका असुभव करते 
इए चरि्नायक युवावखाकों प्राप्न इए पिताने 
एक संदरी स॒शीखा राजकन्याके साथ इनका 
विवाह कर दिया इनकी इस प्रथम पललीका नाम 
“भोपरुदेवी' था पूष संचित सुृतके वसँ उपाजित 
युन्यके प्रभाव मार सांसारिक खोस अपने 
जीवनकों सुखमय वनने रुगे, 
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कुमारपारूके भहिएर' ओर ॒कीर्तिपाल' दो 
छोटे भाई ये यर प्रेमरुदेवी देवल्देवी दो येन थी, 
प्रेमल्देवीकी शादी गौजैरपति राजा जयसिंहदेवके 
सेनापति (कृश्चदेव' के साथ, ओर देवल्देवीकी 
ज्षाकंमरी ( सामरे ) राजे साथ हुई थी, एक- 
दफा इमारपार जयसिंह देवकी सेवा करनेकं 
पाटण आया, 

तव राजाके एस वटे हुए हेमचंद्राचायकों देखकर 
विचार करने रगा किं, यह जेनयुनि सवेकला्ओमिं 

भवीण सवे शास्रोके जाणकार राजमान्य होने चाद्ये 

इनकी सेवा करने मेरा भाग्य जरूरी सुकेगा, 
इस आश॒यसे कुमारपाल सूरिजीके उपाश्रये आने 
ओर धमं सुणने लगा, 

सूरिजीका धर्भलेह उसके हदये ब्ृद्धिगत दोनेते 
इररोज गुरूपदेशकों प्रमसे ग्रहण करने रगा, एकदिन 
सूरीश्वर की देचनामें गुण प्राप्ति करनेका उपदेश 
चर रहाथा तव ङुमारपारने पा महाराज ! सर्व॑ 
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मसे मारणारने ““परनारी सोदर” वत अंगीकार 
किया, 
' उसवक्त श्रीहेमचंद्र सूरजीने यह रिक्षा दी. 
| हरिणी छंद, ` 
 म्रसरति यथा कीतिर्दिश्च क्षपाकरसोदरा- 
` भ्युदयजननी याति स्फातिं यथा युणपद्धतिः। 
करयति परां बृद्धि धमः इकमेहतिक्षमः, | 
 इशलजनने न्याय्ये कायं तथा पथि वतनम्‌ ॥।१॥ 
इस प्रकारसं गुरूपदेशागरतका पान करता हआ 
कुमारपाल इर अरसा पाटणमें रहा ओर राजा जय- 
सिहदेवकी . आज्ञा ठेकर दधिखली ( ददीथली ) 
तफ विदाय हुआ-शेषकोडं अन्यच्रका आवश्यक 
काये न दोरनसं खखे सुखे वदांही रहने लगा, 
, सिद्धराज. के संतान नहीं होनेसं वह बहुत फिकर 
किया.करतेथे, एफदिन श्रीहेमचद्रजीको साथ लेकर 
तीथेयात्रा करनेकों निकले, श्॒रुनय महातीथेकी 
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गम इनाम दि) अप्र रय 
ये, चां की यत्रा य 4 सना, अर 
रेखा खव किया कि “दस सीथपर दो्ईनेभी प 


कौन वैरेगा द्रिजीने २ उपवास करके देवीकी 
आराध्‌ की ओर प्रक्‌ बुलाकर पूछा तो जवाब 
मिरु कि सिद्धरनके पिता करणका बडा महिषे 
मराज उस पुत्र देवभरसाद्‌ उसका ठंडक तिश्व- 


दहिथरीम्‌ 


नपार जो अवी र राज्य करता हे, उसका 


प्यम्‌ 


लडक्रा “छरुमारपार" तुमारे पीछे जमतप्रसिद्ध 
संप्रति महाराज जैसा राजा रहोगा--अंविकाका 
यह कथन पुरजीने राजा सिद्धराजको सनाया- 
राजाने इस विषयम्‌ बहुत दुःख मनाया ओर इस 
चचनकी ` परीक्षा करने वासते व्योतिपी लोक बु- 
काये उनकेंभी अति आद्रपूवेक पुछा तो जवाव 
मिला कि महाराज ! आपकी राज्यसत्ताकरा कृमारपा- 
रही अधिकारी होगा ! एकदिन कोर व्राह्मणने 
आकर कहा “राजन्‌ ! आप पेदल चङ्‌ कर सोम- 
नाथ को यात्रा करो तो आपकी मन इच्छित 
कायेसिद्धि होसक्ति दै" राजाने वेेही किया सोम- 
नाथन दशन देकर कहा राजन्‌ ¡ «त्रे माग्यमें पुत्र 
नही दे" क्रोड उपायसंमी कायसिद्धि नदी होगी, 
यह सुनकर अदत दुःखी इञ राजा पारण आया, 

ओर कुमारपारुके मारनेके उपाय सोचने कठगा, 
चट्‌ करि इमारपालके वाप तियुवनपालकों मरवा भीं 


दिया, 
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मारपार-पिताकी अख क्रिया ` करके पाटण 
आया, ओर बापके ` अकसात मृत्युकी ताराय 
करने, रगा-करिसी वृद्ध आदमी द्वारा उसे मालुम 
हआ करि तमारे पिताकों इसतरहसे मरवा दिया गया 
डे, ओर तमारे वास्ते मी यह दिन जल्दी दी आने 
वाला है, अब्र तुमको हुशियार रहनेकी जरूरत दहै 
यह सुनकर इमारपारने विचार.किया कि किसतके 
केरंफारसँ आदमीकी दश्चाका फेरफार होते देर नि 
ठगती, अव वक्त गुजारने बासते कोई निर्भयखान- 
प्र. जाना चाहिये, यह सोचकर “कान” नामं 
. राज्याधिकारी जो कि इसका वनेवी रुगताथा, उसके 
पासं गया, ओर जाकर अपना -ङुलदहार सुनाया, 
काहनदेव बोला सुञ्चेपास रखनेमं यु्ञे इनकार (ना) 
नहीं परंतु राजाकों माद्धम पडनेपर तेरा ओर मेरा 
दो्नोका . विनाश दोगा, इसवासे वेश बदला करः 


“ १ शश्रे 
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देशाटन करना ठीक हे, समय समयपर राज्यतफकी 
खवरं मे तचे पटुचाता रहुगा. | 


काहनदेवका यह कहना इमारपालको पसंद 
आया-अौर अपनी स्री भोपल्देवी वगेरह सकल 
परिवारकां ददिथरीरमहरी छोडकर आप अकेला 
देशषान्रमें निकल पडा, ओर जटाधारी तापस वनकर 
पर्वे धूमने रगा. फिरता फिरता एक दफा रा- 
ज्यकी खवरं सुनने वासे पाटण आ पहुंचा-ओर 
कर्णमेर मंदिरे पुजारी्योमे भिरकर रहने र्गा 
युजारीयोने उसे पिछान ङिया, ओर राजाकों जाकर 
फोरम खवर दी, राजाने हकम्‌ दिया कि, कर सव 
पुजारिथोको भोजन हमारी फंसे दिया जावेगा, 


सव मिरकर राजधर्मे अये इधर अपने पोशीदा 
८ खानभी ) सेवकोकों राजाने समज्ञा दियाथा कि 
“सब पूजारियोके तुमने खुद ॒पषाओं धोने उनमें 
ऊुमारपालकों पिछछाणकर यसे खबर देनी" जिसके 
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पाथम छत्र ओर सच्छका चिह देखो उसको मार 
पाठ समञ्नाः 

यह्‌ खचर इमारपालकोमी पडी तव चह पुजा- 
रियोकों यला मादे तुम यहां उदरो, शुचे उलरी 
होने लगी हे, चित्त खख रोनेपरमे भी आ कर 
भोजन्‌ करताहु, यह कहकर वासे निकरा आरि~' 
गनाम ईुभारके धर गया ओर उससे अपना दाल 
सुनाया, उसनेभी द्या छाकर अपने परपर मीके 
चरतनेमि छिपाकर, एकदिन रखा--राजाके नोक- 
रनि आकर ताङायन्च फी. परंतु खवर न पटनेसें 
यीले लोटगये, राकां मारपा ओर केभारकी 
सुखभ्रश्नादि यातत दोनेसे परस्पर दोनोकी श्रीति हुई 
ङमारपाल्न कहा म तुमारे इस उपकारको कवरी 
महीं सदेगा-प्राणदान यह सव्रसे वडा दान 
यह्‌ कहकर ुमारपारु वहसि निकर पडा, देवयोग 
जिस रास्ते मारपा जाताथा उसी रासते पीले पीट 
राला जयसिंहकी फौज उस पकडने पासे आरदीथी 


१५ र 


देखकर कुमारपारु धयराया, किसी दया जमीनद्‌ा- 
रने बेरीके पत्तो उसे छिपाकर रखा, सल कदा दै 

हात्मा भवह “वने रणे शयुजलाऽभिमध्ये 

टाणवे पवेतमस्तके वा| सुप प्रमत्तं चिपमयि्तं 
वा; रधति पण्यानि पुराकृतानि ।॥ करहीभी खवर 
न मिखने से राजपुरूप पीछे छोटे, राजा जयसिहने 
निरास ओर दुःखी होकर टेर फिराया करि “जो 
शखस कुमारपारुकी खवर कवेगा, उसे युदमांगा 
दान दिया जेमा इधर वेरीके कारके कगनेस 
कुमारपारुके शरीरस रोदीकी पराथ चरु रदीथी 
पट. भूखाथा, पम थक्रे हुए थ, परंतु . अवर्यमेव्‌ 
भोक्तव्यं. कतं कम्मे. ख॒भाऽ्छभम्‌ . इस. वाक्य का 
सतत सरण करते इए ओर जमीनदारका प्रम उप- 
कार-मानते इए -चोटुर्यवंशसणिन आगे चरना 
शुर किया आपने वहांस्‌. चरते इए उस जमीनद- 
- रको कहा “विना दी. किसी खाथके दृसरे उपर उप- 
कार करनेवाठे सज्जन थोडे है.. भर किये हुए उप- 
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कारकों नहीं भूरनेवारे उनर्सेभी थोडे हं" अवी भेरा 
वक्त खराव है. कवी दशा अदी आई तो तुमरे किये 
उपकारका बदला देडंगा यह. कहकर ददिथरीतफे 
च दिये ओंर.रसतेम विश्राम ठेनेकों एक व्क नीचै 
चेठे इतनेमें उस जगहपर एक चृहा अपने विरमेसँ 
सुपये निकालकर बाहेर रखताथा कुमारपार्‌ एकाग्रं 
दत देख राथा, चुहेने २१ रुपये बाहेर निकाले 
ओर देखकर खुशीसै नाचने रगा, वाद्‌ अतिहप 
मना.कर उस चुरेने रुपयोकों अंदर रखना श्र 
किया. एक रुपया लेकर अंद्र गयाके भाधिभूष 
(राजा) ने शेप रुपये उखा ल्यि, वचृहेको रुपये 
नदीं नजर नेसे इतना दुःख हुआ कि फोरन छाति 
फट जानेस तडफ २ कर मरगया, 

यह. देखकर. राजाने बिचार किया की, अहो ! 
अफसोस दे.. क्रि-धन जिनको छ -काममं नदीं 
आता उनेभी इसकी. मूख नदी . छती; इसमे 
अनाधि कएलक संस्कारदी कारण हे. मेरे इस प्रमादं 
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बरिचारे चैकी जान गहै यह बुरा हु, इस तरह 
दया मारपा मनम पधात्ताप करता हभ अगे 
चला, रास्ते्मे उसे कोहं शाहकारकी कडकी अपने 
पिताके षरतफे जाति इई मिरी, उससं इच्छ 
भोजन प्राप हृभा, ्रसनतापूवेक भोजन करके उससे 
पू्ा चेन ! तुमारा ओर ठमारे पिता भ्रीजीका नाम 
क्या! 
जवाव्मे वाईने कटा कि, “उमर मामके 
भरधिद्ध “देवरसिंह" शेखकी मे लडकी ह, ओर मेरा 
नाम श्रीदेवी" दे ङमारपालने श्रीदेवीको कदा 
तुं आजसें मेरी धमेवेन हहे ओर मेरे राव्य समयमें 
राज्यतिकक तेरे हाथरसही कराउगा-यह सुनकर 
श्रीदेवी खुशी, मनाति अपने घर गई, ओर कुमार- 
पार दहिथरीमे पहुंचा, वहां आकर इसपर जय- 
सिहदेवके नोकरोने घेरा उाला-उसवक्त कुमारपाल- 
सज्जन नाम कोई ईैमारके घरपर जाकर बोरा भाई ! 
“ञ्चे मरतेकों बचा तुमारा इस भवमें ओर भवा- 
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न्तरर्मे. मरा दोगा” सजनमे उसे दटोके आमे रख- 
कृर बचाया, इमारपारने सञजजनकों कदा तुममे य॒द्च- 
पर पूरा उपकार किया हे, अभीतके राजा मेरे साथ 
वैर रखता है, ईसल्थि तुम मेरे परिवारको .साथ 
लेकर अवेतिनगरीमे जाओ, ओर भे बोसीरीन्राद्यण- 
को साथ लेकर प्रदेश जाता हु, सजनने इस बात- 
को कृबरूरु किया, मारपा अपने परिवारको अवै- 
तितफे रवाना करके खुद बोसिरीको साथ रेकरं 
कोई नभरतप निकर पडा, ओर थोडेही अरस 
खंभात आ -पहुचा-नगरके, चादर शरीरेमर्चद्रसूरीश्वर 
जेनाचायं मिरे, वह उसो अपने उपाश्रय रेगये, 
ओर उद्यन म॑यीको सपद किया 

इमारपालने सुरिजीको उदयन्म्रीवासते पूछा, 
कियद शसस कौण है १ स्रिजीने कहा इनका 
नाम “उदयन” है, यह मूर मारषाड देशक रदीस 
है, बडे माग्यश्षारी ध्मीं हँ, राजा सिद्धराजने इनको 
यहा मंत्री. बनाप्ये हुए है 1. अव इमारपारने दुः 
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खोसे कायर होकर पका महाराज ! कवी यञ्चेमी 
सुख मिङेगा  सूरिजीने निमित्त देखकर कहा तुम 
घवराओं नदीं, तुमारा दुःखका समय गया समच्नो, 
निश्वय तुमको ११९९ मामेश्चीपं वदि (४) रचिवारके 
दिन पुष्य नक्षत्रम दिनके तीसरे पदेर राज्य मिरेगा. 
यदि णेसान हु तो हम निमित्त देखना छेड 
दंगे ! इस वचनकों तुमने दिव्य वाक्य समञ्चना, उस 
विषयका सम हार टिख कर इमारपाट ओर उदय- 
नको .देदिया, इमारपार नम्र द्यकर वोडा साहेव ! 
यदि यञ्च राज्य मिखातोमें वह राज्य आपको मेर 
करके आपकी निरंतर सेवा करणा, 

सूरिजी बोरे हमें राज्यसे कछ प्रयोजन नदीं है, 
तुमको राज्य मिले तो जिनधमकी प्रभावना करनी 

केदेएक दिनतक कुमारपारु उदयनके धरमें रहा, 
उधर जयसिंहदेवेकोभी यह खचर पहुंची, तो उसने 
अपनी फोज इसको मारने वासते भेजी, मारपा 
भयभीत होकर सूरिजीके -पास आया, ओर बोला 
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महाराज ! मेँ शरणागत ईह, मेरी रक्षा करो, दया 
आवचार्यनेभी मने दया लाकर गुप्ठ॒ रीती उसे 
पुसककिं भंडारमे रखा, 

शरम मारपारकी ताकायश्च होनेलगी; करते 
फिरते राजाके नौकर उपाश्रय्मे भी अये, सरि 
जीसे इमारपालकी खवर पी तव सूरिजीने अव- 
सरोचितं उनको योग्य जवावं देकर निकार दिया, 
उनके चेजाने वाद ङमारपालको पास बुकाकर 
सूरिजीने कहा तुमारा विच्च ला समन्नो अव थोडे 
दिनेमिं तमंको खूब सुख मिलेगा, छमारपार हाथ 
जोडकर घोला महाराज ! अपके ददन इ तवसेही 
अष्टसिद्धि ओर नवनिधिकी प्राप्ति हदे समञ्चता 
आपकी ` चरणसेवा युञ्चे निरतर मिरे इससेही मेरा 
कर्याणःदे आपकी दृयाहे तो सवेत निभेय द 
ध्यं पालयति विततात्तनया हि निर, किं पील्यते 
विपधरेः स कदाचनापि" ? 

थोड दिनके वाद उद्यन मंत्रीने रास्तेका खच 
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देकर कमारपारुको वहासि विदा किया क्योकि एक 
रिकाणे रहनेरायक वक्त नहीं था, मारपा पफि- 
रता फिरता वडोदे आया ओर एक वनीयेकी दुका- 
नसं खानेको चण मांगे बनियेनें कहा “परे पेये दो 
पीठे चणे दंगा.” कुमारपालको गुस्सा आया, ओर 
म्यानमेसे तलवार खँची, बनियेके होश उडगये, 
अर मोखा खार साहेव ! यह सव चण आपकेदी 
है मरजीरमे आवि उतने ठे ीजिये-सल्य कदादे “इसा 
पेगंवर मूसा पेेषर दंडा सवका पगंद्र ^” इमारपाल 
उसकी नग्रतासे शांत हुआ, वहासि चङकर थोडे 
अरसेमे, भरुच पहुंचा वहां कोई ञ्योतिषीकौ मिका 
उसे प्रणाम करके पूछा. महाराज! मेरा शुभदिनं 
कब आवेगा ! उस्र वक्त एक काटी चिडी ( दुगा ) 
मुनिसुव्रतखामीके मंदिरके ष्वजादंड ओर कलश्च. 
उपर वेठकर आन॑दसे . कछ खाती ओर बोरतीथी; 
निमित्तीयेने उसका शक्न देखकर कहा जिनेश्वर-- 
देवकी भक्तिके प्रभावसें थोडी अरसेरम ` तमारा 
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भहाचुदंय दोगा, वहासि चकर फुमारपारु कोठापुर 
पैया-वहां एक “सवोथसिद्ध'” नाम योगी रहता था, 
जोकि चिद्या ओंर भंत्रौके परसोगोकों अीतरदर्से 
जानता था, मारपारने उसकी भटी प्रकारसे.सेवाः 
की प्रसनरोफर योगीने उसे राज्यप्रा्षि ओर इच्छित 
धनमप्रापि करनेवाङे २) मत्र दिये, पले म॑त्रके 
साधनमे बहुत भी विघ्वथे तो भी सत्यवान्‌ कुमार- 
पारने साधन करना प्रारंभ करिया, काटी चौदसकीं 
रातको मशानर्मे मृतककी छातिउपर अभिका कुंड 
जलाया, ओर सखुदं उसकी कमर उपर वैटकर होमः 
करने. लगा, इतनेमे . उस शषेत्रका माकि देवता 
मयानक रूपकं धारनकरके इमारपारके सामने 
` आकर बोला, उरे मूखं ! थृञञे वङ्दान दिये विना 
तु अपना काम कैसे करेगा १ इतना उसके कषने- 
प्रभी क्ुमारपारने मनम जरा मात्र खौफ.न खाया 
सरीर होमकी क्रिया जारी रखी, इतनेमेटी मदा 
सक्ष्मीदेवी भलक्ष होकर बोरी हे धीर! भतस 


श 
गुजरातका संपूण राञ्य देती हं पतु यह तेरा 
मनोरथ पांच वपं पीके फलेमा, यंह सुनकर इमार- 
पाल अपना कायं सिद्ध हभ समञ्च॑ता हा योगी 

कों नमस्कार करके कस्याण कोरक देश्चके कांतिपुर 
नगरमे गया; वहां इछ दिन रहरकर अगाडी. 
चला ओर कोठव पणकी सीमामे पहुचा, बहि 
 राजाकों महालक्ष्मी देवीने एेता खमन दियाथा करि, 
“भविष्यसे गुजरातके राज्यका मालिक होनेवाला 
महापुरुष तुमारे राञ्यम अवेगा उसका तुमने 
सत्कार करना,” को्ंव राजाके नोकरोने इसे देखा, 
ओर.अपंने खामीकेपास वेभये, कोरंवपतिने इमा- 
रपारुको अपने. आधे आसन उपर वैठाथा, ओर 
महालक्ष्मीका कथन सविस्तर छनाकर कहा-आप्‌ 
यह राञ्य खीकार कर, मे आपकी -सेवा कख्मा, 

कुमारपारने कहा “आपके राज्यपर मे अपनी सत्ता 


"कचि" के नामस म्रसिद्ध एक टर. 
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चका यह्‌ अनीति हे, इस बास्ते यह काम करना 
मभ्े सवथा अलुचित हे, आपकी मेहरवानीको भ 
राच्यर्सभी ज्यादा मानता हतो भी कोर्टवराजाने 
मारपारूकी यादगिरीषास्ते कुमारपखेश्वर नामका 
एक विद्र प्रासाद्‌ (मदिर) घनवाया, ओर अपने 
राज्यम सपर्योपर इमारपारंका नाम मदहर करियाः 
सेरी सेके बस्त, जितना करे थोडा हे, मारपा 
वहसे “श्रतिष्टनपुर वगैरह अनेकं नगरोकों देखता 
हुआ माठ्वदेशमे पंचा; ओर उञ्जयनी्म जाकर 
अपने खजननोकों भिरा, एकदिन नगर बाहिर फिरता 
देआ इमारपार इंडलेश्वरके मेदिरमे गया ओर 
बहाप्र विराजमान श्रीपाश्वेनाथकी प्रतिमाके द्रैने 
कर आत्माक्रो कृतार्थं मानता हमा चारौ त्फ 





१ आजकाल पठन नामस दक्षिणम सद्र नगर । 
‰ आजकार अवंतिषार्धनाथके नामस शरविदं उनसे यादिर 
थोडे प्सखेपर एक संद्र 1 
५ फ, पा. 
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ख्याल देखने कमा, इतनेम एक #िटलेख उसके 
देखमेमं आया, जिसमे यह गाथा छ्खिी हुथी 
_ (१००). (१०) _ (र) 
पुण्णे चाससदहस्से सयाण वरिसाण नवनवईे कटिए । 
होहि कुमरनर्हिदो तुह विकसराय सारिच्छो । १॥ 
भावाथ ११९९ वपेव्यतीतहोनेपर हे विक्रमराज ! 
तुमारे जैसा मारपा नासका प्रतापी राजा दोगा, 
इस गाथामें अपना नाम आर संवत्‌ देखकर राजाकरं 
दका पेदा इडे, ओर वहां रहे इए कोई द्र विद्धा- 
सको पूछा यह ल्िखखेख किसने केव ङ्ख 
जवावमं ब्द्धने कहा “वकाले यहां जँनमृतके 
धुरंधर आव्चायें सिद्धसेन दिवाकरं येथे, उन्दने 
अनेक प्रकारकी विया ओर चमत्कारोसे राजा 
विक्रमकं परम जेनधरमीं वनायाथा, उनकी वनाई 
इई २२ वत्तीसीयासे कंडङेश्वर महादेवके रिगके फट 
जानेसे यह भरीपार्थनाथकी प्रतिमा प्रकट इई थी; 
उनसे विक्रमराजाने रेसा प्रश्न पूखाथा कि, मेरे पीछे 
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रे जैसा कोई जैनराजा दोगा या नदीं ? उस प्रश्षफे 
उत्तरम श्रीसिद्धसेन दिवाकरम यह गाथा कटीथी 
ओर राजाने शिरारेख करवाकर यहां रगवाया था 
इस भातको सुनकर कमारपारको वडा हषं हअ ओर 
चोखा कि-धन्य है जनाचायेक ज्ञानको ओर धन्य 
हे इनके सलयवक्तत्वकों. थोडे दिन उजयनीमे ठहर 
कर अपनी स्री “सोपरुदेवी" ओर मित्र ब्राह्मण 
जिसका नाम वोसिरी था उनको साथ लेकर इमार- 
पाल दरपुर नगरमे आया, नगरके याहिर उदाने 
नासिका उपर नेत्रटिकाकर पद्मासन रगाकर वडा 
हुआ शांतव्त्तिवाला कोई योगी उनकी नजर पडा 
उसे देखफर शां तचित्तसे ुमारपार विचारने रगा कि 
टुनियार्मे अपने मनोरथोको पूराकरनेवासे तालाय) 
नदी, चावदी, चगीचे वगेरहमे खुशीयोको मनने- 





१ आजकार ““मदसोर" के नामस मशहूर भर. एम. रेत्पे 
पर एक दादर ! 
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यारे मुष्यतो देकाणे ठेकणि देखे जाते है, परतुजे 
हात्मा पवेतोकी युम अथवा जंगम रहकर 
उत्कृष्ट ज्योतिखरूपका ध्यानं करते दँ, जिनके 
यआनंदाश्चु जलको श्वरनोक्रा जल समञ्चकर निभय 
जगटी पञ्यु पीते, एेसे महापुरुषो कारी दरशन दुरेभ 
हे, धन्यै इनके जन्म शौर जीचितको ! इतने योगीने 
भी अपनी समाधी खोरी, तो मारपारने हपेसं 
नमस्कार करके पूढा-योगीराज ! म सान दान ध्यान 
ओर ज्ञान इन (४) पदार्थोका खेरूप जाणना चाहता 
टर आप कृपाक्रके समञ्चवे तो अपंका मेहान्‌ उपं- 
कार दोगा. योगीने कहा मनका मलं द्र करनां यहं 
परमसन दे, जीवको निभेय करना यहं परमदानहै, .. 
तेत्वपदाथेका यथाथे गोधं होना यहि ज्ञान है, ओरं 
मनंको सवेथा चिपयोसे विरक्तं रखना यदी ध्यान है 
सुनकर चरित्रनांयंक वडा सुश्च इभा, वहां 
चलकर चिच्र्ूट (चितोड) पहंचा, ओर बहां रामचंद्र . 
नाम एक जेन युनिकी यकाकातं दयनेसं उससे चित्र 
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कुटकी उत्पत्ति पूरी, निने कदा-यहां पूर्वकाले 
चित्रांगदराजा राज्यं करताथा, उसने इस "कुटः 
नामा पवेत उपर किला वेधाना श्रू किया धा, 
दिनमं जितना बनाया जाता था रातको गिरजाता था, 
(६ ) महिनेतक मेहनत की परंतु काम कछ न वना, 
कूट पवेतके अधिष्ायकने कहा तुमारा यह केम बनना 
मरकर है, राजाने कटय “काम करूगाःअथवा प्राण 
देरंगा" परंतु उदयम तो नदी छोडगा, कूटदेव बोला 
तुमः अगर मेरा नामः कायम्‌ रखो तो तुमारा काम 
सिद्ध कर, रजाने मंजूर किया, किङा तयार हभ. 
भ॑त्रीयोनेः इस किठेका नाम “चित्रज्ट" रखा, ओर 
इसनामरसेदी नगर आबाद किया, यहां (१४) हजार 
क्रोडपति. रहते थे, रक्षाधिपतिर्योकों रहनेकी जगद 
उप्र नही मिरी ` इसलिये उनके रहनेवास्ते राजा 
चित्रांगदकी -आन्ञापस्तं नीचे तछारी उपर अनेक 
मकान तयार चे गये, चित्रांगद्‌ राजाने यहां 
बहुत अरसे तक राज्य फिया, इसके पीठे रालाकी 


६७9 


विश्वासयात्र “वधैरिका"'वेर्याके पएूटकर दुसरे राजाकों 
भिरजनेसं यदहांका राज्य कान्यफुन्न देश्फे “शंभ- 
सील" राजाके हाथमे गया, ओर राजा चित्रांगद इसी 
कारणस एमं पडकर मर गया, चित्रकूट (चितोड) 
सै निकञा हुआ इमारपार सुकोशर निकी ुफाकों 
. देखकर ुकोक्षङ युनिक प्रतिमाकों नमस्कार कर 
कणौज पर्चा, वहां नगर बाहर बहुतसे आम देख- 
नेमे अये, इमारपारने कोसं कारण पृछातो 
उसने जवावं दिया कि यहां आंमके वृक्षोपर राजाका 
टेक्स नरीह, यहसुनकर मारपारने प्रतिज्ञा की-कि 
राजा होकर म भी इसी तरह करूगा, याद्‌ बहांसे 
चरुकर भविप्यका गुजरपति ङुमारपाङ काशी प्‌- 
हचा वद्यं एक शाहुकारसं युलाकात हई, दूसरे दिन 
उसके घरक राजाके नकर टूट रहेथेओरस्ी 
युक्तकंट रुदन्‌ कर रदीथी देखकर इमारपारने पूछा 


१ जेन मै असिद्ध एक महात्मा. 
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कि आज यां क्या उपद्रव हो रहा है? जवाब 
माम हुआ कि यह लाहुकार अकसात्‌ मर गया 
हे, इसके पुत्र नहीं था, इसवास्ते अपुप्रीयेका धनं 
समञ्च कर राजपुरूष लट रहे दे, $पारपाठने चिचार्‌ 
किथा कि, पति ओर पुत्र दोनेकिं अमाषमे यह धिय 
इसथनरसंदी अपनी जिंदगी गुजार सक्ति थी, उसेभी 
अगर राजाने लटछ्यिा हे तो यह बिचारी कैसे चि- 
दगी बीता्बेमी १ एसा करना दयाल राजार्भोका 
काम नही मे जव राजा होगा तब एेसा अनी 
तिका धन सूर्वथा न लेगा यह निश्चयकर ओर 
थोडा अरसा बहांपर युजार कर मारपार पट्णेमे 
पटहुचा, बहांकी स्थिति आज वैराग्यकों पैदा करती 
-थी; इस शर्म नव नदोका समय बडादी उच्छृ 
था; ङ अरसा वहांपर रके इमारपारने राज्यग्- 
हीमे जाकर शुकाम करिया, वहांपर महापुरूप शालि- 
मद्र ओर भरेणीकपुत्र अभयङ्मार, धनारेट, पुनिया- 
श्रावक वगेरहकी आश्वयेकारि बातों सनता इञा 
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कच्छ रसा ठहरा, आर पीछे अगाडा चरा; जात 
जाते कोई एक्‌ रेसा खन आया कि, जहां सपका 
राव्यथा, हमारपालने एक वृद्ध॒ पुरूपका पदधा; ता 
उसने जवाव दया क ईस नगरका चत्‌ नामद्र- 
पत्तन" दे, इसको नागडसारने वस्ाया ईइ, इसका 
सविस्तर दचतान्त णेसा दे कि, “वहां दनेश्वरी; भोगी 
यर विवेकी, भरकान्त नाम राजा राज्य करताथा- 
सभर उसे एक दुयण था कि-थोडीथोडी घातरमे 
गुस्से दो जाता था, एक दिन महटम धमते इए 
ख्याल .चुकजानेसे माथेमे थमा ख्गनेसं आत्तेध्यानम 
भर गया ओर मरकर सये हु, भंडारपर माढिक 
टोकर बैट जानेस कोड दृसरेकों राज्य सेने नदी दे. 
ताथा, ोक्रोने सोचा किः इसकोदी राजा रदेन दी 
उय दिनसं. आजतक यदी प्रथा चरी आती दै" 
भरोड. अरसेमे येप ददनीय देश्चको यात्रा समापत्‌ करके 
ुमारयार. पाण, पटुचा ॥ 

कुश्चदेवक;खयर ` पडनेसं उसने सामने: जाकर 
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सन्मानपूैक नगर प्रवेश कराया, एक दिन इमार- 
पारु सान करताथा, इतनेमे उसक मस्तक रप्र 
वैठ कर काटी चीडीने श्चभद्रचक आवाज किया, 
तव कोई निमित्तियेने कहा (७) दिनम तुमको 
राज्य मिलेगा, यद सुन कर कुपारपाल वडा खुश 
हुआ ओर, निमित्तियेकों दान सनूमान देकर विदाय 
क्रिया, 

~ इस समय सिद्धराज जयसिंहदेषका अंतकाल दो 
चुकाथा, इससे राज्यगादि. देनेके बासते साम॑त ओर 
मंत्री रो्गोने ृभदेवकों हइुकम. किया किं-इ्स 
राज्यके हकदारोकों हमारे पास.हाजर करो, कृश्च- 
देवने. भी इमारपारको ( २) भार्यो सहित समा- 
मे लाकर खडा किया, उनमेसे एकर. कुमारकं अगे, 
किया तवर वह र॑तरियोके पास आक्र हाथ-जोड 
आधीनतासे बोला-घुन्चे क्या हुकम दे ? मंत्रियोने 
उसे.कमजोर जानकर निकार दिया, दृसरेको भेजा 
तो:वह मत्रीर्योकों देखकर षव्रराया शरीरस कपडे 
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भिस्जानेपर भी उसे खवर न रही, म॑त्रीयोने उसेभी 
विरुकुर नापसंद किया, उनके पीठे कुमारपारको 
भजा उसने रत्रीोसि इभी खोफ न खाया, 
वकि निर्भय होकर प्रसन्न मनस राज्य गादिपर 
वैरगया; इसकी इस चेटको देखकर मं्रीयोने अतिः 
सथ हे मनाया, वंदीरो्गोने खुश होकर गुण 
गाया, ओर मंत्री साम॑तोने महोत्सवपुवेक विक्रम 
संवत ११९९ मगसर वदि (४ ) पष्य नभूत मीन- 
लग्र आदि उच ग्रहोका योग आनेपर इमारपारका 
राल्याभिषेक करिया ॥ 


इस वक्त महाराज कुमारपारकी उमर ५० वर्षं 
की थी, इस खुशीके समयमे स्योने धवल मंगल 
गये, मंत्री सामंतलोगोनि हाथी घोडे मोति माणिक्य 
भेट किये 


छत्र ओर चामरोके होते हए, लोगोके जयजय- 
[९ 0 [ब्‌ 
कार करते हए, सवे ऋद्धि ओर परिवारसहित 
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ङमारपार भूपारने पट्ृहाथीपर सवार होकर राज- 
मरेलमिं रवेश्च किया, 

राज्यतिरुक श्रीदेवीके दाथसे कराया गया उद्‌- 
यनको मुख्य मंत्री वनाया । निस किसीने पहरी 
अवय्था्मे जो इक उपकार किया धा, उन सवको 
घुला कर यथायोग्य समूमानित किये । उद्यनके 
पुत्र वागमेदृकों नायव दीवान वनाया । आमि 
कुमारको चित्रकूट ( चित्तोड) तावके ७०० गा्मोका 
मालिक वनाया, उसीके वंरज आजकार सगरा 
राजपूतके नामस मशहूर द । जिसने बरेरिके कटे 
छिपाकरके रखा था उसका खास अंगरक्षक वनाया। 
बोसिरि बाह्मण जो मारवेकी य॒साफरीमे साथ था 
उसे ाष्देश बक्षीस कफिया । श्रीदेवीको धोरका 
दिया ! चणे देनेवाले अनीया वडोदरा दिया, इस 
तरसे सपर उपकारी लोकोकों बुराया, परंतु धरमका 
अंतराय होने भ्रुख्य उपकारी दहेमचंद्र॒खरिजीकों 
यादन किया }{- इधर हेमचंद्रम्ररिजीने मी जव 


[न्ब 
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इुमारपारुको राज्य मिरा सुना, तो. करणवतीस 
विहार करके पारण परि! उदयनर्मत्रीने प्रवेश 
महोत्छव किया, सूरिजीने मवसे पा कि-राना 
कभी मुञ्चेभी याद फरता टे, कि नरी ? भत्रीने कहा 
महारज ! कवी नदीं 1 स॒रिजीने कहा जीवको 
सुखम धर्म ओर धमकर उपदे याद ञुर्किलदी 
आति है, तोभी आज उनको कहना कि नवी रानीके 
मकानमे न जावे । मंत्रीने वेसेही जाकर कहा राजा 
नदीं गया, रातकों उस मकानपर विजरी पडी, 


१. 74८ 15, 800) 0४८९४६8" # 01. -, एव्व 
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सक्ान दरट पडनेसे रानी मरगई राजाने इस वको 
सुनकर डा आशर्यं मनार्या; ओर भंव्रीको पूछा 
तमको यह खचर पहर्दी किसने करी ? सत्री षोला 
महाराज ! हमारे गुरुमहाराज श्रीहेमचद्रहरिजी तीर्न 
कालकी याति जाननेवारे अद्धुपक्ञानी दै उन्होने 
यश्स यद शृत्तान्त का था । राजा प्रसन्न होकर 
चोखा क्या-देमचद्रघरिजी यहां पधरे है! म॑तव्रीने 
कहा जी हां ! कई दिन इए. 
रोजा--तो फिर हमको खबरं क्यों नदीं दी १ 
स॑त्री-मंहाराज अवभी क्यां भरिगडा दै ? 
राजा-अंच्छा करं हमारे पास उनको जरूर काना। 
भै्ीने देमचद्रसूरिको आकर सर्य धृ्तान्त कह 
सुनाया, ओर प्राथना की फि आप-सुबह राजस- 
मामे अवश्य पधार, आपके बहां पधारनेसे धर्मकी 
उपि रोमी । सूरिजीने भी मंन्रीके वचनंको खी- 
कार किया । दूसरे दिन योग्य शिप्यमंडलीक साथं 
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राजाकी इच्छायुार प्रतिदिन राजसभाम्‌ अकर 
धर्मोपदेश सुनाने ठगे । “पयपकाराय सतां विभू 
तयः” सत्‌ पुरूपोकी वि भूतिये जगत्करे उपकारकेदी 
वासते होती है । स्रिजीके उपदेशे राजाकी मनी- 
त्ति ओर नीति धमस वासित होने लगी, उसने 
दिनके आढ चिभागोमें सवं कार्यको नियत सम- 
यञ करनेका दद दिचार करलिया  प्रथमविधागमें 
खयेलायक धनका विचार (१) । दृसरेमे रोगोकी 
रक्षके उपायका विचार (२) । तीसरेमं देवपूजा क- 
रनी ८३ ) । चोयेमे खजानेका हिसाव लेना (४), 
पांचमेमे गुफिया गोक्यफो परदेश भेजना (५) 
छषटेमे सैर करने जाना ८६) ¦ सातमेमे दाथी घोडे 
ख बगेरहकी हिफाजत (रक्षा) करनी (७)। आ- 
ठमेभे द्सरे राजार्ओको बश्च करनेवास्ते नवी फोज 
तयार करनेके अनुकर उपाय इंढने (८ ) | रालिक् 
९. दिस्सोनेसे- प्रामाणिक पुरपोसे बात्वीत क- 
रनी (१) शाका सणे करना (२) वार्जोका 
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` सुनमा (३) सोना (४ ) ध्यान करना (५) मेत्र- 
जापकरना (६) जह्मणोका पोषण (७) ओर 
वेयि भुखाकात (९) 

कुमारपाल हरएक काम हुशीयारीसं खुदी करता 
था, इसी सवव द्ध मेरी रोर्गोकी पृ थोडी होनेसे 
एकदिन उन कमनसीरबोनि राजाके धात करनेका 
निय किया, परतु राजाकों माडम दीनेसे फोरन उन 
सवका यमराजाकी गुराकात करा दी, ओर पूवे 
जन्मके पुन्ये निष्कंटक राज्य पाने गाइधर सिधु 
नदिके पश्चिम किनारे उपर “पदमपुर” नगस्म “पद्य 
राजा” राज्य करता था, उसकी लडकी पथचिनी स्रीके 
रक्षणोवाङी थी, नाम उसका ^'पद्माचती" था, वह 
कमारपारुपर अर्ल्य॑त रागिनी थी, उसके पिताने उसे 
(१६) वारांगणा सात क्रोड स्पेये ओर (७००) धी 
घोडे देकर पाटणभेजी, ओर राजा कमारपारके साथ 
विवाह करादिया, इस वात्स द्ध होकर कोई मूल- 


द्व नामकरा-राजा कइमारपाटप कडनेक्र जया, मगर 
६ ङ. पा 
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हार खाकर पीछे गया { बाद राजा दिग्विजय कर 
नेकं निकर प्रवेदिशामं, ङरू, शवतत, पांचार; 
दशाण, बिदेह, ओर मगध, आदि । उत्तरम काठमीर, 
जारुधर, सपादरक्षपव्रत पयत देश । दक्षिणम लाट, 
महाराष् ओर तेलिगादि . जनपद । पश्चिमम सुराष्र, 
ज्राह्मण, वाहक, पंचनद, सिधु सोधीर वभेरह देशक 
सखाधीन करके ११०२००० . घोडा, . ११०० ` हाथी 
५००० रथ, (७२ ) सामत, १८०००० पयार्दोकी 
सेना ठेकर पाटणम्‌ वापिस आया ओर सुखपूवेक राज्य 
करने छगा } एकदफा राजा सभाम वेखा था उस- 
वक्त ककण दद्रकं मद्धिकाञेन राजाके बदीने आकर 
अपने राजाकी प्रशंसा करते हुए कहा “सरोम सूर 
ओर बीरोमे प्रधान. वीर “राजपितामह” मद्िकायन 
जगतूरम जयत रहो । उसकी जुवानसे “राजपिता- 
मह” का ` विरुद . सुनकर उसकेसाथ . युद्ध. करनेवास्ते 
ङुमारपाछने उदयनके पुत्र आम्रभट कों सेन्य देकर 
भेजा! आम्रभटने मदलिकाञनकों मारकर उसके 


द्‌ 
राञ्यम . इमारषार्की ` आज्ञा प्रवतो ! खामीकीं 
आज्ञाके आराधनवासते ` योद्धे रोगं सवै शक्तिका 
उपयोगं करते है । मष्टिकाञचेनका मस्तकं सीनेसे 
माकर ओर उसके राल्यकी सर्वसार वस्त लाकर 
ङमारपाटेक्रो मेटं की । इमारपाटने अयत प्रसन्न 
तास आभ्रभद्कोदी “राजपितामह का विरुद दिया 
ओर .बहतसा. धन इनाम दिया । आग्रभद्ने वह 
संच रुपया उस वक्त याचर्कोको दान कर दिया 
येह चात जव राजाने सुनी तवर मंत्रीकों बुलाया 
ओर खफा होकर ` बोरा- क्या वु श्नसेभी ज्यादां 
मदत रखता है जो इतना -दान .देताहे?. म्री 
चोला हां साद्व ! मेँ आपसे ञ्यादादी महत्व रखता 
हं । राजा बोला. केसे १ मंत्रीने कहा खामिनं! 
आपके पिताजी कैवं ( १२ ) मामके मालिक थे; 
ओर मेरे पिततं आप तो ( १८ ) देके मालिक ₹। 
सुनकर राजा बहुत `खुद्च . हआ ओर मंत्री बहुत 
ङु इनाम पाकर विदा .हुज-.। इमारपार महा- 
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राजकी एक वहिन जिसका नाम “देवर्देवी" था, 
शाकं ्ररीके अरणोज राजास विवादी हई थी, उसके 
सामने अरणोजने हांसीसं जेन खनियोकों दुवैचन 
कटा । सुनकर देवरदेवीने कहा . खामीनाथ ! 
आप मेरे शिरके ताज माटिक दै परत भेरे 
सामने आपको मेरे धर्मगुरूओकों दुवैचन नदी 
नोरना चाहिए, दुसरी सर्वं आज्ञा खुज्ञे मान्य हे - 
परंतु धर्मैका राग युवसे नहीं छटटेगा । इतना कहने- 
प्रभी अरणोराजने इछ खयारु नही किया, बल्कि 
ज्यादा बकन रमा । तव देवर्देवीने कहा अरे मूखं !! 
जंगली ! ! तु पापसे तो नदीं उरता परंतु मेरे भाई 
कुमारपारसे भी नरी डरता {{ { इस बातकों सुनकर 
कूरमरकरतिके अरणोराजने _गुस्सेमे आकर सीकों 
लात मारके कहा “जा निकर जा मेरे घरमे ओर 
तेरे भाईको जाकर जो कहना दो वेशक कह 
ङ्च छमारपारने जो करना हो सो करे 1! भ उस मारपाठने जो करना हो सो करे !! भ उसके 
१ अजमेरके पास “सांभरः" नाम कागाम। 
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चापकाभी मय नहीं रखता 1 इस तिरस्कारसं अति 
दुःखित इई हं विचारी देवलदेवी पारण आई ओर 
कुमारपारुके पास जाकर सवे वृत्तान्त कहकर रोद, 
ुमारपारभी जैन युनियों उपर पुरा प्रेम रखताथा, 
बहिनकी जवानी इस इत्तान्तकों सुन कर उसने अ- 
रणोराजडपर चटा की, ओर उससे युद्ध करना श्र , 
किया { अरणोराज बरुवानभी था तोमी “यत्र धर्मो 
जयस्तत्र' ुमारपाटने उसे पकड कर कदा- गोर 
तेरा क्या हार करू ? अरणोराज बोला मँ आजसं 
तुमारा शरणागत ह, मरजी आवितो सारो मरजी 
आवेतो रखो ! इमारपारने `उसे जेन यनियोकी 
सेवा करनी कूर करा कर छोड दिया, ओर पीठे 
रोरते इए चंद्रावतीके राजा विक्रमर्सिहकों जोकि 

१ यह गाम आदु पर्वतके पास आजक्रालभी इसीही नामस 
मगहर है उसवक्त यहां साम॑तसिंह राना राज्य करता था उसने 
दाकंवरी ( सावर ) की सवारीर्भे जाते इए राजार्कोँ चंद्रावतीें 


ठ्या ओर भोजन देनेकी आर्थेना की राजाने मंत्री. सार्मतोंकों 
ङ रिक्षा देकर रोचन करगे मन्य सौर खद अण्न तदे डी 
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वडा धोखेवाज था, युद्धम जीता, ओर उसे साथमे 
पारण लाकर पिजरेमे डर दिया, ओर उसके राज्यपर 
उसके मंत्री यशोधवलकों वेठा दिया, एक दिन रा- 
जाने मत्रीयोको पूछाकि सिद्धराजमेरे जैसा था कि 
अधिक गुणवाङा १ मंत्री बोरे महाराज ! सिद्धरा- 
जमे (९८ ) गुण थे पररतु “परस्रीरपय्ता ओर सं 
ग्रामे कायरता” यह दो दोपये तुमारे मे छृपण- 
तादि (९८ ) -दोपदहै, पतु सं्रामस्घरता ओर 
परस्री-सहोद्रताः इन गुणोंसे वे सव दोष ठक गये 
है। सिद्धराजसे आपकी कीतिं अधिक वदेभी। एक्‌ 








रहे आखीर मंतरिमंडरके तलायद्य॒ करनेपर माम इञ कि 
साम॑तर्सिहने “लख'ः का मकान तयार कराया हुजा था उसमें 

भोजनक वहाने राजा कुमारपाल्कों वंद्कर आग ठ्याना चाहता 

था परेतु राजा विचास्चतुर था केसे फसता १ कमारपार जैसा 
बुद्धिमान्‌ था वैसादी गभीर भी था इसल्यि उसने उसवक्त कुछ न 

कहकर ““अरणोराज” का पराजय कर अते हुए “साम॑तासंह कों 

युद्ध भें पराजित करके काष्के पिजरेमें टकर उसे वैसी दी हाल्तमेँ 

साथ लेकर पारण में प्रवेश किया । 


€७- 


दिन एक कचिने आकर राजाकी स्वना फी । उसमे 
राजाको मेषकी उपमा दी । राजाने खुशी होकर 
कृहा राजाकों मेकी “उपम्या” देनी युक्त दे, उ- 
प्या, इस शब्दको सुनकर कपदिं मंत्रीने शरमाकर 
यह नीचा करिया राजनि पुच्छा मंतनिराज ! भ्यो 
क्या कारणहैजो आपने `ुद नीचा करलिया 
मंत्रीने कदा महाराज ! आप व्याकरण नदीं पटे इस- 
चास्ते आपको जुद्धाश्यद् शब्दकी. खवर नही, देला- 
न्तरोमे आपकी अपकीतिं होगी {{ आपकी अपकीर्तं 
वह हमारीदी अपकीतिं हे, इसक्ए शरमसे युंह 
-नीचा करना पडता दे । इस बातको सुनकर राजा 
दिलगीर होकर खरि श्रीहेमचंद्रजीके पास गया, 
जर जाकर सव वात सुनाई । सुरिजीने. सिद्धसारखत 
मंचका आराघन बताया, उससे सरखती देवीकों 
प्रसन्न करके एक्‌ पमे व्याकरण काव्यादिको पटकरं 
राजाने कवियों विचार चतुर्यंख' ओर कवि वांपत 
विरुद ्राप्र किया | 
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पाटणमें संगीत कला 


एक समय राजा समानि वेटा धा, इतनेमे कोर 
परदेशीने आकर कार किया करि, महाराज ! 
शे ट ख्या २1! राजा वोरा किसने ! 
परदेशी बोरा, जिसके गेम सोनेकी जंजीर हे 
रेस हरिणने । राजाने इस वातकों सुनकर अयुमान 
किया कि यह कोद गेया दै, ओर अपनी शता. 
वतानेको आया दे ! इधर राजाके पास ^“सोर्हाक 
नामा मेया था उक्ते बुराकर हंकम करिया कि तुम 
जंगम जारो ओर वहां गायन करके हरिणकां 
पकड रा । सोदाकने यनम जाकर गायन किया, 
डसे खनकर बनमृग आसक्त हो गया 1 उसे सामं 
ठेकर सोल्डाक समासमं आया जर गतरैयेकी जंजीर 
उसके गठेमेसे निकार कर उसको देदी । मारः 
पाने सोल्ाकको पृच्छा कि सर्वोत्तम गायन कव 
क्ता हे १ उसने कहा सुके रुकडेको हरा कर देवे. 
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तव । राजा वोला- एसा कौन कर सक्ता हे १ गवेयेने 
कटा--आयका सेवक में । राजाने कदा-अच्छा कर 
चतायो । गवैयेने तत्कार आघुके जंगरसे विरहकी 
कड़ी मगा, उसे मदमे जमाकर मद्टार राग गाकर 
वरसाद व्रसाया ओर उस ठकडेको हरा किया । 
यह देखकर परदेशी गवैया रुजातुर हु थर राजा 
ऊुमारपार्की स्तुति करके राजास योग्य दान लेकर 
खम्थानपर चला मया ! राजाने एक दिन सूरिजीसे 
संगीतका महिमा पृछा, तव सूरीजीने फरमाया 
राजन्‌ ! संसारम संगीतभी अद्धितीय पदार्थं दे! 

सुखिनि सुखनिपेको दुःखितानां विनोदः, 

श्रवणहूदयहारी मन्मथसाग्रदतः । 

नवनवरसकता वद्टभः कामिनीनां, 

जयति जगति नादः पंचमस्तूपवेद्‌ः 1 १ ॥ 

संगीत खरमय होता दे । खरोकि नाम बहू द 
पदरूल १ ऋषम्‌ २ गांधार ३ मध्यम ४ पंचम ५ धवत 
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युधिष्ठिर, विक्रम, भोज आदिकी तरह मेरी कीरिभी 
युभांततक कायम रहे । सूरिजीने जवा दिया कि 
८ मचुष्यकी ६ कर्तिके दीष = ७७, [1 

मसुष्यकी की्तिके दीषे कार रहने दो कारण है, 
एक तो धनसें सवं जीवोकों अनृण करके अपना स- 
वत्सर चलाना, ओर दूसरा कोहं देवका उत्तमयानः 
वनवाना । राजाने कहा साव ! अपने नामके संवत्‌ 
चलानेमे तो बहुत धनकी जर्रत है, सो इस वक्त 
मेरा साम्यं नही है परंतु, देवसानतो बंधा सक्ता 
ह, यहः वात, दो रही थी.करि देवपुर पाणः 
( अरभासपाटण ) से सोमेश्वरमहादेवके पुजारी अये, 
उन्दोने कहा कि पृथ्वीनाथ ! सोमेश्वरमदादेषका 
मंदिरजो.कि काका था सयुद्रके पानीसे गिरने 
लगा दे, आप .धमलमा उस प्रासादका उद्धार कराके 
जगतूमं अखंड यशाकों प्राप कर । यह सुनकर राजानें 
सरिजीकी सलाह पी । त्र सूरिजीने कहा धमीं 
राजाओंका यह अव्य कतैव्यदी हे । सरीश्वरने- वि- 
शेपम कटा. किं यभ कार्यके आरेभमे इ .प्रियव- 


स्म्‌ 


स्तुका त्याग करना चाहिए, ता कि-वह काम्‌ सीघ्र 
होवे ! राजाने कहा युञ्चसे बन सके सो किये, कर- 
नेको तथार ह । मूरिजीने कहा सर्वोत्तम भतिज्ञातो 
यह दै कि मासाद की समाप्नि तक वह्यचये धारण 
करना, यदि वहन वने तो मदिरा मांस तो जरूर 
छोड देना चाहिए } राजने गुरसन्युख प्रतिज्ञा की 
कि, का्मैकी समाध्षितक दोनी वस्तु मे सेवन नदीं 
कृरूगा ¦ दो वपके बाद मंदिर तैयार ोनेकी खवर 
अनेपर राजाने कहा मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई । मुरीजीने 
कहा बेशक मंदिर तैयार दो चुका है, परंतु जातक 
आपने खयं जाकर याचा नदी कै वहांतक यह नियम 
जरूर पारन करना चाहिये | राजा यात्राको तैयार 
हज, इधर कोर ईप बाद्यणने आकर कहा महा- 
राज ! देमचंद्रने आपको थपने फटे एसाना चाहा 
हे, इसवास्ते आप की दामं हां मिते दै, अंदर- 
खानि यह हमारे धमेके चिरोधी ३. सूरिजीके चि- 
तकी परीक्षाबा्ते राजने सुरिजीकौ सोमेश्वर आनेकी 
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्र्थना की । तव सूरिजी बोरे-इसमे आपको कह- 
नेको खास जरूरत नहीं हम तयार र । जव आपका 
श्रयाण होषे हमकों छ दिन पेटी खबर दिर 
हम शघंजयकी यात्रा करके सोमेश्वर पहुचेगे, यह 
कहकर सूरिजी शघरंजयतफ विहार कर गये, थोडे 
अरसेमे राजनिमी देवपुरपाटणतफं प्रयाण फिया । 
इच्छ दिनम बहां जा पहुचे । इधर सूरिजीभी 
शंघुंजय ओर गिरनारफी यात्रा करके बहा आये। ्रा- 
हमने राजासे कहा-महाराज ! जेन रोक अपने 
तीर्थकर के विना दूसरे देवको नमस्कार नदीं करते । 
दूसरे दिन राजा स्ररिजीकों बोक्ता भगवन्‌. { आप 
अगर उचित समरे तो शिवभगवानूकों नमस्कार 
करं ! सूरिजीने कहा, इसमे क्या हरकत हे ? सुनिये 
“भववीजाकरजनना रागाचा क्षयग्रुपागता यख | 
वरहा बा विप्णुबौ हरो जिनो वा नमस्तसै ॥१।}. 
यत्र तत्र समये यथा तथा, योसि सोऽख- 
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विधया यया तयाः तीतदोपक्प 

चेद्‌ भवामेक एव्‌ गवन्रमो्स्त्‌ ते" \ र ॥ 

इल्यादि वाच्य्‌ रिजीमहारजन प्रमाथेसं 
ची तरागदेवकी तति की \. रज 
आ । महादिवकी पूजापूवेकः सोना चांदी मोती 
चरेह चटा कर) राजान कहा भगवन ! सोमेश्वर 
जसा देब आप अस गुर आर भरे जसा 
यह सग पुल्यसे भिरा < आप्‌ कोभ प्रका 
रका पक्षपात न करे सले यथाय देवका खूप 
समसत । राजाकी यट प्राना सुनकर सरिजीने 
कुहा-हे राजन्‌! शाखसंव॑धी बादर किनारे स्वो 
महदिव साधत्‌ आकर < { जो त क. उसको 
सीकर करो 1 यह कटं क सुरिजी राजाको सथ 
केकर मंदिरम्‌ गय्‌ 1 ओर आराधन करना शुरू 


स्प 


इए ! मूरिजीने राज्ञासे कटा कि-यह--सामने शिव 
खड है, आप इनसे -त्वक्रा निणेय.करलेवे । महा- 
देवको. साक्षात्‌ साममे खड हुए देखकर - राजाने 
श्रसन्न दौकर अष्टांगनमस्कार पिया । महदेवने. आ- 
शीचाद देकर राजाकों कहा-ईे चोधक्य्‌.! तुश्चे धन्य- 
वाद्‌ है कि तुम तन्चके जाननेकी इच्छा रखते हो हे । 
राजन्‌ ! पृथ्वीम सवदेबोके अवताररूप, परमव्रह्मका 
ध्यान क्रनेवाक्े,. चारुपणेसे संयमवान्‌.) , अपने ओर 
दूसरे मतक सिद्धांतकों भटी प्रकारसं जाननेवाले 
यह्‌ हेमचंद्राचायं तुद्चे तत्वका यथाथ खरूप समल्चा- 
वेगे + हेसा ककर शंकर अद्रय होगये राजाकों बडा 
आरनृद्‌ ओर आशयं हुञा । श्रद्धापूरवक हाथ जोडकर 
राजान -मूरिजीको प्राथेना की कि भगवन्‌} प्रथ्वीः 

तरम आम्‌ सर्वोत्तम महपिं है, सर्वोत्तमः सल्यधमेके 
उपदेष्टा दै, ओर सयेवि्याविज्ञारदं है; पहले आपने युपर 
जी षितदान देकर मेरे इस रोकका दित परिया.था, 
उबर धर्मोपिदेशदारा परोकका टितमी. आपी कर 
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हेमचद्रजीमहाराजने कदा-हे राजन! अहिसा-- स्वे 
जीवोकी रक्षा करना- यह धमेका मूके, ओरं 
मांसमक्षणसें जीवदयारूप धमेका सवेथा नाश. दोतां 
हे । सवं जीवको अपने आत्मसमान समञ्चना यहं 
मुख्य धम्‌ हे, ओर इसीसेदी आत्माका पारलेकिकः 
हित होता है । इत्यादि उपदेश सुनकर राजाने 
पूवक देवके समश्च मांसभेक्षणका नियम करिया | वाद्‌ 
महोत्सवपूवेक खुश्नीयं मनाता हुजा राजा पाटण 
आया, ओर गुर्युखसै उपदेशाख्रतका पान करने 
रगा । प्रतिदिन राजसभामं अनेक प्रकारसं वाद- 
विवाद करनेवारे सवं मताञुयायी रोकोके चित्तका 
सूरिजीने मदी प्रकारसे समाधान किया, भौर इ- 
मारपारके चित्तकोभी धमेरागमं दृट रंजित किया | 
राजाने जन धमेकं सर्वोत्तम धमं समञ्चकर द्द 
श्रद्धासै अंगीकार फिया ओर सवे मतावलंवियोके' 
समक्ष सवेके उपकारवास्ते सरिजीसे देव-गुरू ओर 
धमेका खरूप पृछा । सूरिजीने फरमाया करि-जि- 
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रागादि शुओंको जीता दे, जो बरैरोक्यपूज्य 
हे, एसे .सवेज्ञ परमत्मादी देव हो सक्ते हं देव 
सर्वज्ञ होना चाये । सवज्ञ वदरो सक्ताटेजी 
निदपि होवे, सामान्यतया देचमे अज्ञान ( १.) क्रोध 
(२) मद (३) माया (४) रोभ (५).मान 
(६ ) रति (७) अरति (८) निद्रा (९) श्नोक 
( १० ) अस्य ( ११) चोरी ( १२) मत्सर (१३) 
अय ( १४ ) प्राणिबध ( १५) प्रेम (१६) क्रीडा 
१७.) प्रसंगहास ( १८) येद (१९ ) दोप न होने 
चाहिये ! स्रीका लागी, सदाचारगामी, सं जीर्वोकी 
र्षा करनेवाला, शुद्धमागैका उपदेदक, वैराग्यवान 
शुर दी संसारसघुद्रसं .तारनेको समर्थं दे । अनेक 
जीव.धमेकी परीक्षा करते हये नजर पडते हे परत 
सवेज्ञ भगवानका कथन्‌ किया हुआ जीवदयारूप 
धमेही घमेकोयिमें दाखल हो सक्ता दै । 
सूरिजीकी इस. देशनासे शना राजक मनसे मिथ्या 


स्वाधक्यर द्र. इम अर कनसूयका चुत उद्य 
५ फु. पा. 


1 9 त 


&८ 


हथ, उसी समय गुरूमहाराजके उपदे शसे वणेमय 
श्रीन्ञांतिनाथ खामिकी सूति तेयार करवाकर प्रतिष्ठा 
महोत्सवपूवेक मदिरमे खापनं करवाई । 

इधर भरूचशदरमे देवयोधी नाम एक संन्यासी 
रहता था वह एक दिन सान करनेवास्ते नमंदा 
नदीपर गया, उनके परे जिसको खणेसिद्धि रप्र 
हई थी आर जिसको सारखत मव सिद्धथारेसा 
दीपकाचायं नामका कोर महात्मा वहां जया हृभा 
था आर अपना मृत्युसमय समीप जाणकर रोगों 
सोनेका दानः दिया करताथा । देवबोधि ने उसकी 
खुब सेवा की, ओर उससं सारखत मंत्र प्राप्न किया | 
वहासि देवयोधि नमेदा नदीम गया, ओर गठेतक 
पानीम्‌ खड रहकर सारसखत मवका ८६) राख जाप 
किया । पतु सरखतीका दशन न दोनेसे उसने 
रोषमे आकर माला नदीम फक दी । वह माला 
नदीमे न पडकर आकाशम अधर स्र रही । इस 
वनावकों देखकर देवबोधि इछ विचारम पडा ! तव 


@ 
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देवताने आकाशम खड रहकर कहा किदे देव- 
चोधि ! क्या विचार करता ट १ पूवेजन्ममे तने (६) 
कायाके जीवोंकी हिसा की है बह हिसा इस जापते 
दर हृद दे । अथ एकराख आर जाप कर जिससे 
विया हिद्ध चोगी ! इसवावकां सुनकर देवयोधिने 
लाख जापकरफे सरखतीको प्रक्ष किया । देबीने 
ग्रस॒न्न होकरके कदा--आट अकरोमे तमारी मरजीः 
र्वक ( दिर चाहेसो ) मागो । देवबोधिने कहा 
रुक्तिमुक्ती सरखति !" देवी वरप्रदानकररे खखा- 
नपर चटी गद । देववोधि इद्रनार, म॑व्रशाख, ज्यो 
शा आदि अनेक कखाओम प्रबीण हेज । सवे- 
जर्नोका आर ॒विदेपसं ब्राह्णलोकोंका अलंत स- 
न्मानपात्र श्रा ओर अनेक राज्यग्धानोमभी प्रतिष्ठा 
पात्र हुया। ङमारपारभी प्रथम इसको युर मानताथा। 
दम खचर मिरी के-मेरा भक्त ङुमारपाल जन दोगयारै 
तव केठेके प्चोकी काचे मृतके तुमसे वांधी दर - 
पाटकी ओकि आटठभाठ वर्षे ` बालकफोनि अपने 
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सं्धोपर उठाई हरदेथी उसमे बैठकर पाटणकी राज- , 
सभाम्‌ आया । राजान उसे बहुत सन्मान देकर 
सुवणांसनपर वेखाया, ओर शर परश्च पूछा । देव- 
पूजाका समय होने देववोधिको साथही लेकर 
राजा म॑दिरम गया । वहां पूररानाओंकी बनाई 
सकर विष्णु आदिकी प्रतिमाओं, तथा खयं चनवाई 
हुई श्रीशंतिनाथखामि की प्रतिमाकी पूजा करने 
लमा । 

देवयोधि श्रीशांतिनाथ खामिकी प्रतिमा (मूति)को 
देखकर बोरा-हे राजन्‌ ! तमको तीथकर प्रतिमाकी 
पूजा करनी उचित नीं दे । जैनधमं वेदचिरुदध दो- 
नस अनादरणीय हे । वैदिकधमं स्वं धर्मासि पवित्र 
धर्म है । कुमारपार योला- वैदिकधरमं सर्वसँ पचित्र 
कटलाकर सी हिसासेँ करटुकित दे इसवासते य्न 
रुचि यदा नहि करता, ओर जेनधमे ` सवे जीबकी ` 
द्याका यख्य प्रतिपादक होनेसे तथा पूवापर अवि- ` 
` रोधी होनेसे युञ्चे अति आनद देता है । यह सुनकर 
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देवषोपि बोरा कि--राजच्‌ ! ठमको मेरे बचनपर 
विश्वास नहि हो तो प्रयश्च मूतिंमंव सदेश्वरआदिं 
ओर ठमारे पृेषुरुपं जो इस वक्त यहां मौजूद है 
उनको पृो । यह कह ऊर अपनी मंत्ररक्तिरसै 
उसने तीनो देव ओर मूकराज आदि (७) राजा 
श्लयक्षफर दिखाये । राजाने आश्रयेम आकर उन दे- 
वको नमस्कार किया ) तीनेदी देवोनि ऊचा हाथ 
करके राजाकों आशीवांद्‌ दिया । ओर कटा कि-- 
हे राजन्‌-- सर्वथा प्रकारसं भतिकं छोडकर हमारे 
पर श्रद्धा रखो, ओर परमयोगीश्वर देवयोधिकों गुरु 
मानों । दसा कहकर देव अद्श्य हुए, ओौर जते हुए 
शिक्षा करते गयै किं- तमने कदाचितूमी वेदमामेका 

त्याग नही करना । इस दृत्तान्तसे राजाकरा मन देव- 
मोधि पर लरच्राया ओर सवंजनो को विसजेन करके 
खयं भोजन करनकों गया । यह सवे एच्तान्त वाग्‌- 
भटरमंत्रीने जाकर सूरिजी महाराजकों सुनाया, उन्दने 
कहा ङुच्छ. फिफर. मत करो सव : ठीक होगा । कछ 
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स॒बह. तुमने राजाको हमारे पास ठे आना ! राजाकाः 
मन संश्यसं दोडायमान इथा था । सायंकाल स- 
मा वेढे हुए बागूभष्टको राजाने कदा--इसकारमं 
देववोधि जेसा कखावान्‌ गुरू कोर नहीं दे न जाने 
अपने गुरु देमच॑द्रजीमेभी ठेसी कटा होभी कि नरी? 
नम्रतासे मत्री योरा प्रथ्वीनाथ ! सुबह आप उपा- 
श्रय पधारं ओर देवबोधिकों भी साथ लघे जो छ 
तच होगा सो स्पष्ट दिखा दे जवेभा । 

रात्रीका समय हु सभा विसजेन इई सवं अपने 
अपने खानपर पहुचे । प्रातःकाल. सूरिजीमहाराजने 
उपरा उपरी सात पाट रखवाये ओर उनके उप्र 
खयं व्रेठ कर उपदेश देने रगे राजङृमारपाल राजगुरू 
पुरोहित ओर देवचोधि वभेरह सवे सभासद सभा 
चिकार भर गई । इधर सुरिमहाराजने अपने .अध्या- 
त्मचिदयाक्रे बसे नाडियोके रोकनेका आर पवनको 
खिर करनेका प्रारंभ किया । पाची कारके वायुके 
प्रचारके निरोधद्ारा आसनसं अधर रहकर व्याख्यान 
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देना श्ुरू.किया । व्याख्यानमे गुरू महाराजनें. इस- 
प्रकारका उपदेश दिया कि, नरककी पदी कों देने- 
बारी हिसाका याग करना, असत्य वचन.कदापि 
न बोरुना, चोरीका सर्वथा त्याग करना,..चिपय- 
बासनासे मनको हटाना, सवं संगसे नियत्त रहना 
यह ही सनातनधमं हे, इसिसे अनेक प्राणी मोक्ष 
यदे, होते है ओर होगे । इत्यादि देशना चलतीथी 
इतनेमेही पू्ेके संकेतादुसार रिप्योने नीचेसे परार 
खचल्िये, तोभी स्ूरिराज अस्खछित वचनधारासे 
उपदेश देते रहे यह देखके राजा आदिके मन्म तकं 

चेदा हआ कि, “यह क्या सिद्ध हे ? या बुद्ध हे ? रह्मा 
है १कि ईश्वरे? अगरणेसान होवे तो इनम रेसी 
शक्तिः कैसे होवे ! देवबोधि तो केरेके प्रफे आधा- 
रसे मोनपणे रहा हु था, मोनसँ पवनका रोकना 
बहुत. सुगम होता हे, परत सरिजीमहाराजकी क्रि- 
यातो . रोकोत्तरही हे । सूरिजीमहाराजने अपने 
योगचलसें उटपदरतक निराधार आकाशम रहकर 
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देश्चना दी } इस चमत्कारसे मारपारका मन अतीव 
प्रसन्न हआ, ओर दाथ जोडके चोला, दे भगवन्‌ ! 
सुरिराज ! आपके कराकोश्चरुकी वरोवरी करने- 
वाला आज जगत्‌ भरम दूसरा नहि दे । अच अप 
कूपा करके अपने आसनपर बिराजिये । सूरिजी- 
महाराज आकाश्चमे नीचे उतरे, ओर राजाकों बोले 
‹“जआाड जरा हमारी सभातो देखो" देसा कहके उपा- 
श्रयमे रेगये ओर वदां सोनेके आसनोपर विराज- 
मान आढ महाप्रातिहदार्योकरके सहित (६४ ) इद्रो- 
की प्रेणीद्धे सु्चोभित श्रीपमदेवादि (२४) तीथ- 
कृर देखे इस शुभ वनावसे प्रसन्न होकर राजा उन 
देवाधिदेवोकी स्तुति करता था कि-इतनेमं वहां 
आये इये अपने पूवैन चुङ्क्रि आदि ( २१ ) राजा 
उसके देखनेमे आये उनके देखनेसं राजाके मनम 
कुछ ओरही आनंद हया, सूरिजीमहाराजके साथ 
खडे रदकर ऋषभादि जिनोंकी स्तवना करके सन्ुख्‌ 
टा त प्रथने एरमाया “हे राजेंद्र !. दयामय धमं 
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खीकार कंरनेसै तेरा अवद्य कट्याण होगा, दयाधर्म 
सर्वं धरमोमिं यख्य धरम हे, सर्व देवोके अवताररूप.यद 
देमचंद्र नाम गुरु तन्न पूर्णपुण्योदयसें मि है, इनके 
वचनकोां सदेव आराधन करना" प्रभूकी देशना 
समाप ोनेपर इमारपारुके ` पूर्वरुप बोरे “हे भू- 
पदर ! तेरे जेनधम अंगीकार करनेसे हम कृतार्थ ओर 
= न ० मके (कन 

खखी इये दं तेरे इस कटयाणमागेके खीकार्‌ करनेसे 
हममी भसन है, जैसा लिया हे खिर चित्तसे शरद्रा- 
पूर्वक वैसा आराधन करना". ठेसा कहकर स्म अ- 
द्य होगये, राजा चमत्कार देखकर- योरा है 
गुरुमहाराज ! इसमे सल क्या हे १ सो कृपा करके 
फट, सूरिजी- राजन्‌ ! यह सर्ब इद्रनारु दै, इस 
तत्व कुक भी नहीं हे तच वह हे । जो तुमको 
पदे सोभेशवरने का हे। देवचोधिके पास एक कला 
ह, हमारे पास सात दै परंतु वास्तयमें सर्वं ह्रनालकी 
रचना हे, । 
इस प्रकारफे सल उपदेशसं राजाका मन धर्मे 
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निल इथ थोडे समय वाद राजाने सूरिजीमदः 
राजको भाथनाकी कि) हे भगवन्‌ ! पहरेममि- 
थ्यात्वरूप धत्तरेके जआखादसे खोहको युवणेकी तरह 
अत्कं त्च मागता था, परंतु अव आपकी वाणी 

रूप शकेराकरे योगसे सवे त्योको यथाथ समञ्चन 
लगा, इसवास्ते कृपा करके सम्यक्त्वमूर श्रावकव्रत 
मुञ्चे उचारण कर वे । सूरिजीमहाराजनेभी शासनोः 

चति ओर आत्मोन्नति करनेकी तीव्र अभिङापावाे 
राजाकों वरतारोपण कराने वासते शुम सुहूतंका निय 
करिया । .निधित शुभ दिनके आनेपर राजान सकढ 
श्रीसंघको आसत्रण दिया । श्रीधधका सत्कार करमने- 
चास्ते रत, सुवण, वस आर सुगधी कपूरादि' चूणेसे 
भरे हये चिश्ारु थार तथा अन्यभीजो जो पदाथे 
एकच. किये हये थे उनसे संथषी सक्ति करी, ओर 
सवत्र. अमारी .उद्घोपणा कराई । समेधी जलसं सवे 
राजमागमें छटकाव कराया । अनेक प्रकारके वार्जित्र 
बरनवाये । शुद्ध . ल्के आनेपर -पापक्षय. दार ओर 
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चंद्रादिद डर आदि आभूपण तथा सुंदर वससे 
सुयोभित होकर मंत्री सामंवादि सहित. राजा.उपा- 
श्रयमे आया । हाथीस्कंधसे उतरते हये राजाको 
वामभद्टसंत्री आदिने मोति भवार आदिसे. वधा 
ङिया } धर्मेम खिर करमेवास्ते आचायं मदाराजनेभी 
सन्मानपूर्वक पास बुराया ओर आदरपर्वक वैटाया । 
पीले राजाने पह पधराहे हदे ३२ भिनप्रतिमाओंके 
आगे तीन प्रदक्षिणा, वदना, पूजा आदि सक्छ 
शुम क्रिया आनेदुपूवेक समापन की । आर श्रीहेम-- 
चंद्रमूरियुरुके खसे सम्यक्तमूरद्रादशत्रत अमी 
कार किये । अग्राप्षपूवेधमेकी प्राक्षिसं राजाने अतीव 
हयं मनाया, ओर गुरुमहाराजने समयोचित ग्रहण 
क्वि हुए घ्रतेके पारनका उपदेदय दिया । अब गुरु 
महाराजाके उपदेशसे राजाने सर्वच दयाघमकी प्र- 
यत्ति करा, ओर पारणकी रयास्तम सी उद्षोपएणा 
करवा द्धी फी; चार वणर्मेसे ज कोद अपनेवासते 
यथवा सरे के वासते को्ईभी -जीवकों मारेगा. बह 
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राजद्रोहि भिणा जायगा । जो जो लोक ्हिसाकरके 
अपनी आजीविका करते थे उनको दूसरे का्मोमे लमा 
कृरके ईिंसासे निवृत्त करदिये। सवे मनुष्य, प्च, पानी 
छान करके पीवे ठेसी अज्ञा की । अपने ११ सो 
हाथी, ११ लाख घोडे, ओर ८० हजार गौओंको 
यानी छान करके पीरनेकी आज्ञा की मेरे राज्यम 
कोरेभी किसी जीवको मारे तो सच्चे खर दो ेसा 
हुकम दे करके चारो तफ अपने नोकरोको मेजा ¦ 
एकदिन राजयपुरुषोने आकर राजासे कहा कि-कच्छ- 
देशम एक बनियेने एक जू कों मारकर आपकी 
आज्ञाका.भग करिया हे । राजाने अपने नोकरद्ारा 
उसे बुखाया, आर खुब धमकाया; आखीर ज मार 
नेके अपराधमं उसे यह हुकम किया.कित तेरी इर 
मिरकत . खरच करके जिनमदिर बनवा देवेतोत 
छट सक्ता हे । राजाकी आश्ञासे उसने वैसा क्रिया 
उस्र संदिरका नाम. “युकाचिहारः प्रसिद्धं. हज । 
इतना मरही नदीं वरुकरि य-मांस-मँदिराः 
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चेश्या-चोरी-परसी-चिकार-इनसातदी . व्यसर्नोको 
अपे राञ्यसे देशमिकाङा दिया.। एकदफा नत्ररात्र 
(नौराते) ॐ दिनम देवीयोके पुजारिर्योनि .आकरके 
कहा कि महाराज ! “कंटेश्वरी" ` ओदि देवीर 
वलिदानमें बकरे सांगती ह, अमर `आप नहीं देवेगे 
तो यह आपको पिद्च करेगी । राजाने गुरूमंहाराजके 
पास जाकर सर्वं हा सुनाया । .गुरुमहाराजने कहा 
कि-हे राजेंद्र! देवता कदापि कवलाहार नदीं 
करते, मांसभक्षणकी तो वात दी. क्या १. . देविक 
नामस यह पुजारीदी जीवोको मारकर खाजाते है । 
आपने यदि, पूजाही करनी ह तो जीते बकरे इन 
देवि्योकरे आगे चढादो। राजाने, वैसादी क्रिया । प्च 
सवफे सव जीते दही देवियोके भ॑दिरोमे खड रहे। 
राजाने पुजारिर्योकों खूब धमकाया, जर देविर्योकी 
कपूर, कस्तुरी, नाङिकेर आदिसे पूजां की । दशमीके 
दिन उपवास करके राजा .श्रीजिनेश्वरदेवका ध्यान 
` करता . हुआ समाधिम .चेडा था । इतनेमे दाथमें 
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विश्रूरुकोः धारण करती हुड कंटेश्वरी देवी आकर 
बोखी-है रज्र! मेतरी इर्देवी हूं, तेर पू 
सुरुपं य॒श्च बरिदान देते अये है, अवत क्यों निपेध 
कृरता हे ? 

म्राणांतमें भी अपने कुराचारको उद्टंषन न करना 
चाहिये । इस बातको सुनकर राजाने कहा हे जग- 
त्का कल्याण करनेवारी देवी ! सत्यदयामयधमेका 
म॒मे अव मेरे जाणनेमे आया है, धमेके तत्व समञ्च 
विना अज्ञान अवसाम जीव इमी करे परतु समश्च 
पीछे खोटा कमे कदापि न करना चादिये । शा- 
कार फरमाते दै कि-एक घावसे सो घाव; एक- 
` मरणसे सो मरण, एक आलं सो आर, सहने पडते 
है । शाश्रूप चक्चके होनेपर म अधमेरूप खंड़भं 
केसे पडूं १ इसबातको सुनकर देवी एकदम गुस्से 
हइ, ओर उसने राजाङके माथे विश्य मारा; उससं 
राजाका स्वेःश्षरीर इष्टी होगया । श्चरीरकी यह 
हारुत देखकर राजाके. मनम वेराण्य उत्पन्न इुभ, 
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परंतु जिनेश्वर देवक धर्म उपरसें विरक्तता, नदीं हु 
केवर राजाने मनम इतनादीं टट विचार किया 
फि--मेरेदी किये हए - कर्मोका एल - मेने भोगना 
हे । पीछे उद्यन रमत्रीको बुलाकर से दकीकृत 
सनाई, ओर शरीरकी हालत दिखाई । राजाकी 
यह अवसा देखकर भीक मनम वडा खेद्‌ पैदा 
हुआ । ओर “अब क्या करना चाहिये" ईसं विचार- 
प्र आरूढ हुआ । म॑त्रीकां अलयं शोकातुर देखकर 
राजानि कहा- मंत्रिराज ! अुञ्ञे शरीरकी चिता नदीं 
है, परंतु मेरी हारत देखकर लोक धमकी निदा 
करेगे इस वातकी पूरी चिता हे । इसवासते मेरे श- 
रीरकी घुरी दारत कीसीकों भी नदीं कहना । मँ 
रातां अभिमें बलकर भाण छोड दंगा । राजाके इस 
अनिष्ट बचनकों सुनकर धेयं धारणपूवेक मं बोला 

परथ्वीनाथ ! आप चोटुक्य वंश्के मणि पृथ्वीका 
पारण करते हो तवी यह पथ्वी सनाथ दहै ! इस- 
`चासते जिस तरंहसे शरीरकी रक्षा दो ेसाही करना 
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उचित हे । श्ररीर होगा तो धर्मभी वनेगा इसबासते. 
जिस प्रकारसे देवी प्रसन्न दो बह काम करफे धर्मेका 
साधन शरीर कायम रखना चाहिये । मत्रीके इस 
चचनको सुनकर राजा गुस्तेमे आकर बोला-हे 
निःसत्व बणिक्‌ ! तं भक्तोबारी .व्त्ति दिखाकर एेसे 
पागरोचारे वचन क्यो बोरुता हे १? । शरीर तो भव्‌- 
भवम मिर सक्ताहै, परंतु धमं वारंवार नदीं मिरुता 
सरीरके.जानेपरमी यदि धमे रहता होतो ओर श्या 
चाहिये १ इसवासे शीघ्र जाकरफे चदनकी चिता 
तेयार कराओ, ओर इस वातको केवर तुमारे मन- 
मही रखो । रात्रीकों मे अपना खाथे सिद्धकर दभा। 
मंन्ीने जवाब दिया कि-महाराज! मे एकदफा 
गुरुमहाराजकों पू, गुरु महाराजके उपदेश चिना 
कोड्‌ काम करना ठीक नदीं हे । यह कहकर मत्री 
श्रीहेमचद्रसूरिजीके पास आया, ओर राजाका सवे 
हार कहकर प्राथना की कि--यदि राजाका अहित 
इअ तो शासनकी जो आज . तक उन्नति इई हे उससे 
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सदहस्रगुणी अवनतिका संभव है 1 इस बातको सनः 
कर सुरिजीने फएरमाया--तुम जरामाचभी .घावराओ 
तरी, इस उपद्रवका एक क्षणम नार रोज्वेगा 1 
जाओ जल्दी उप्ण पानी लाओ । मंत्रीने उष्ण पानी 
साकर . गुरुमहाराजकों दिया । गुरुमहाराजने उसे 
सुरिम॑त्रसेँ म॑तित किया, ओर कदा जाकर यह पानी 
राजाकों . पिङाओ,. ओर रारीरपर. छांदो । म॑त्रीके 
वेसे करनेपर राजाके शरीरस सवे रोग ॒दूर हुआ । 
ओर शरीरकी कांति सुवर्णं जैसी होगद । राजा ओर 
मत्री बडा हषे मनाया हये गद्वदसें राजा बोखा किः 
धन्वंतरी वै्यकी तरह निस गुरुमदाराजका ेसा भ्रः 
माव ह उस्‌ पूञ्यकी महिमा उद्धुत ओौर अगोचर 
दै  मेरेपर गुरु महाराजका जो उपकार है, उसका 
वदा मे कोरिजन्ममे मी दे नहीं सक्ता 1 इस प्रका 
रके वातांरापसे आनद मनाता हआ राजा मत्री; 
सार्मत, राजकीय. वमे सहित हाथीप्र  चटकर. गुखः 


अष्यजक।. वदनः करनवासते गवा । चहु चमज्ञाटम्‌ 
<८कु.पा 
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प्रचेश करते हये रुदन करती हुई एक सीका आवाज 
उसके सुननेमे आया । ये जाकर देखातो बरी 
क॑टेश्वरी प्राना करती हुई नजर पडी, भौर राजाकों 
हाथ जोडकर बोरी. दे राजन्‌ ! तमारे गुरुमहारा- 
जने अपने म॑तरके बरसे युघे यदां वाध रखी, में 
अत्यत दुःखिनी ई युद्वे छ्डाओ । 

मे आपकी आज्ञासं आपके १८ दही देशम जीव- 
दयापखागी । इस प्रकार दीनताकों दिखती हई 
देवीको, राजाकी भराथनासे सूरिजीमहाराजने छोड 
दी । उसं दिनसे अपनी प्रतिज्ञा्चुसार देवीभी जीव- 
दया पार्त हई, ` कुमारपालकी सभाके द्रषाज 
उपर रहने रुगी, ओर भक्तिद्धापूवेक कटिकाल 
सवेज्ञ हेमचंद्रसूरिजीके उपदे शका सुनपर श्ासनकी 
ग्रभावना ओर रक्षा करने ठगी 1 इधर ` राजनेमी 
गुवैदनरूपकायंको समाप करके हाथ जोडकर प्राथ 
नाकी क्रि; हे मगवन्‌ ! जगत्के जीषनरूप आपकी 
एक जिन्ासँ स्वना करनेको कोड समथ नदी 
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हे । आपके किये हुए पहलेके उपकारोका बदरा-में 
दे नही सक्ता, इतनेमे तो दूसरा ऋणं ` आपकी त- 
पसे मेरे शिरपर चटंता जाता है मथम आपने युते 
भ्राणदान दिया ओर पीके धर्मदान दिया । अव 
दिव्यकषटसं रक्षण किया । कोई दिन सामी आय- 
गा करि--आपका प्रयुपकार करनेकी शक्तिवासा म ` 
क! 


गुरुमहाराजने कहा, हे राजन्‌ { हमारे कथनाचु- 
सार तुमने १८ देशे श्रीजेनधर्मकों फेकाया ओर 
दयाधर्मकी प्रवृत्ति कराई इसवास्ते हमारे किये उपकार 
का बदला हमकों मिरुगया हे, ओर एसे भोर उप- 
समेसमयमें मी तुमारा चित्त धर्मम खिर रहा, इस- 
वासते तुमको आजसे “परमाव” विरुद दिया जाता 
हे. इस प्रकारके उत्तम विरुदसे खुशी मनाता हुखा 
राला युरूमहारालकी धर्मदेशनाका रवण करके परमा- 
नद्म सत्र हुजा हुमा खसानपर्‌ आया । 
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दस खमय बाणारसी नगरीं गोर्विदचद्रका रुडका 
जयर्चद्र राजा रज्य करता था } यह राजा वडा प्रता- ` 
पन्चारी था,. इसवास्ते शेपराजा्थोकों अपना दास 
समल्चता था | सातसो योजनम इसका राज्य था | 
% हजार हाथी, ६० लाख थोडे, ३९ लाख प्यादे 
आदि इसकी ऋद्धि; अन्य राजाओको मनम मय 
पेदा किया करती थी | इसकी एक दासी, 
जिसका नाम मोमती था, वह्‌ खी होने परभी अत॒ 
ठपराक्रमवाटी थी इस सिए राजाने उसे अग्नी 
फ़ौजकी माछिकन वनाई थी इस देशम प्रायः चारही 
वर्णेमिं मांसादारका उ्यादा प्रचार होनेसं जीविस 
वहत दती थी । इस जीववधकों अटकानेके वास्ते 
राजा ुमारपारने एक पट तेयार कराया था, जिसमे 
खमे ओर नरक आवेहूव चिवि हुए थे । उस चित्र 
पटके मध्यमागमे -“श्रीहेमचंदरमुरि इमारपाठको ` 
धमोंपदेश देते हे” एेसा चित्र था । दयाका फल.खमे 
ओर दिंसाका एल नरक, यदह उस चित्रपटे भरी 
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श्रकारसे बताया गया था। उस परफे साथ हजार 
घोडे ओर बहुत साधन देकर राजाने अपने भ॑त्रि- 
योक वणारसी भेजा । उन्होने वहां जाकर बहुत 
द्रव्यकै खरयचर्य जयचंद्र राजाके राजवर्मीय रोककों 
वरा किया, ओर उनकी मारफत राजाको मिरुकर 
कुमारपालकीं भेजी हुई भेट र की ! जयचंद्रनै 
खु्धीसे भेट खीकार की ओर उस मनोहर पटको 
समासमक्ष सखुराकर देखा । उस्म सूरिजी ओर 
राजाके चिर््रोकों देखकर राजा जयचंद्रे पूछा यह 
फट किसकिसका है ? मंत्री लोकनि कहा महा 

राज! यह साधू महात्मा जो आपके दटिगोचर हो 
रै है यद राजगुरु दँ ओर इनका नाम “श्रीहै- 
मचद्रसूरि है । इनके सामने बैठा हुआ हमारा खामी 
मारपाठराजा दै । इस महाराजे देमचद्रमूरिसे 
नरक ओरं . खगेका फल सुनकर रहिंसाका सक 
त्याग कराया है, ओरं सेव अमारी पटह बजवायाः 
है हमर देशर्मेसे निकारी गई हई जगद्वैरिणी 
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हिस हार आपके राज्यम खतंत्र विचरती है, उसे 
देश निकारा दिलने वासते हमारे खामी इमारपा- 
छने हमको आपकी सेवामं भेजा हे । मवियाके इस 
कथनको सुनकर जयचद्रराजा समासमक्ष बोला. कि 
गुजर देशी चिवरेकि्योमे ब्रहस्पति कहरते द सो 
युक्त है एेसे दया राजाओंके हानेपर बह राजधानी 
यं ओर देक्ञ विशेष शोभते दहं! एेसे उपायोकी 
योजना..करके जो परप्राणोकी रक्षा करते है.उन 
राजा्भोकों वारंवार धन्यवाद देना धरित है ! यह 
कुमारपारु खयं दया ह, ओर मं इसकी प्ररणासं 
भीदयान पलाऊं तो यश्च धिकार दे। एेसा कहकर 
उसने अपने देशमस १८०० जार आर १०८० दृसरं 
हिंसके साधन मंगवाकर जला दिषे; आर ठंटरा 
फिराया कि, “जाजसें हिसा सवेथा जलादि गई है । 
जो इसे सेवन करेगा बह राजद्रोही भिणा जायगा 
इसके पीडे जयचद्रने वदरेमं मेट देकर इमारपालके 
मंत्रियोकों विदाय किया, . ओर उन्होने भी पाटण 
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आकर सव॑ समाचार समभासमक्च :राजाकों निवेदन 
किया । इस इत्ान्तको सुनकर श्रीहेमचद्रजी महाराजने 
करुमारपारकी इस रकार स्तुति की-- 

भूयांसो भरतादयः कितिधरासते धार्मिका जकर, 
नाभूनो भविता मवद्यपि न बा चौटुक्य ! तुरयस्तवर] 

भक्तया कापि धिया कचिद्‌ घनधनखणोदिद्टयां 
कचित्‌ 

देर खस्य परस्य च व्यररचजीवाचनं यद्धषान्‌।१॥ 

इसप्रकारसे चौटधक्यपति “परमाहेत''ुमारपाल यु- 
रमहाराजका ओर सवेजनोका प्रसादपात्र होकर अखंड 
शासन राज्यकों भोगता हआ अपने छुभजीवनको 
मरी प्रकारसे गुजारने रगा, । . 

एक स॒मयका जिकर हे की सौरा देके समर- 
राजाकों कचजे करमेवास्ते राजान उद्यनमंत्रीको 
पज. देकर भेजा । मंत्री पाटणसें प्रयाण करके 
पारीताणे आया | 
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पाश्ववर्तियोनें पूछा पे वर्ते आप मसे कहना युना- 
सिव समघ्चं तो कट । म्॑रीने कदा, एक तो मेरी इच्छा 

हे कि अवडकों दंडनायक वनाना, १ दसरा श्री 
सय॑जय पयेतपर पत्थरका मदिर बनवाना २ तीसरा 
श्रीगिरनार पवंतपर पाउडीयां वंधानी ३ ओर 
चतुथे मरतीवक्त साधुखनिराजसं सवपर्पोकी आले 
वचना करानी ४ ये कायं नदोनेसं मे इस दीनदशकों 
प्राप दरहा । प्रधान मंत्रीरोक बोरे आपके धारे 
हुए प्रथमके २ काम्‌ तो आपका सुपुत्र बाहड करेगा, 
इस विपथमे हम जम्मेवारी उढातै हँ । ओर आसध- 
नाघास्ते साधु उनिराजकी तारायद्च करते है ! यह 
कहकर वह सव वाहर आये ओर एक राजपुरूपकों 
साधुका वेष पहनाकर छ थोडी साधु कि क्रिया 
सीखाकर मंत्रीके पास भजा | 

उस कृत्रिम ( वनावदी ) युनिने आकर मंत्रीकों 
उचेखरम्‌ धमेराम दिया । मंत्रीनेभी उस साधको 
साक्षात्‌ गातमावतार भानकर वंदन किया, ओर 
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उसके समक्ष सवैजी्वो को खमाया, सवेपापोकी निंदा 
अर सवे पण्यकार्योकी अचुमोदना की सम्यक्तकी 
सद्धिपू्ैक श्ुभमावनारूप रथप्र वैठे हुए. उदयन 
महामघ्ीने खेम खान कीया । 
इधर युनिवेपको धारण करमेवाङे उस बनावरी 
युनिने मनम षिचार किया कि, अहो सनिषेपका 
कितना माहात्म्य है ? की जिसके पभावसे मे पामर, 
उदयनमंत्रीका वंदनीक ओर पूजनीक इञा । अब 
चे योग्य यह है. फि इस वेषके अनुकूल कर्मं करके 
आत्माको सद्गतिका भाजन वना । इस .भाव- 
नाको मन्म चठ करके चह भिरनारपर्व॑तं उपर गया 
ओर वहांपर साट उपवास करके खभेसुर्खोका भोगी 
हुआ । पडे साम॑तोने पाटण आकरके चौक्यप्रतिः 
ङमारपारकों बेरीकी रक््मी भेट की । ओर उद्यन. 
रीका संपूण ¶ृत्तान्त सुनाया राजान. .इस चक्त 
` बहुतदी अफसोस. मनाया । बाहड ओर अ्रडको 
जब पिताके. -मरणकी . खचर . पडी --तो ; उन्दः 
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अपार लोक हआ । कर एक दिनतक भोजन ओर 
राजकाये भी नदी क्रिया! राजाकों साथ लेकर 
सार्मत लोक मंत्रीके घर गये थर जा करके बाहड 
यरं अंबडको यो यदि तुम खरे पित्रभक्त होतो, 
„ तमि पिता श्रीजीने चयि इष ती्थोद्राररूप अभि- 
ग्रदको पूणे कयो ओर खमेख पिताक -्णयुक्त 
वनाय । इस चातको सुनक्षर बाहड मंग्रीने अपने 
भाई अंवडको सेनापतिकी पद्री दिलाई, ओर आप 
राजाक्री आज्ञा लेकर गिरनार पवतर गया । वहां 
कितना एक अरसा ठरकर ६२ साख ० फे खर- 
चं पग रस्ता वंधाया । इसमे बहवस कायं अवि- 
कदेवीकी सहायतासे भी इञा था वाद्‌ श्रीश्चघ्चुजय 
तीक तखाटीनीचे पडाव रु कर खदेशी प्र- 
देरी अनेक कारीभरोक्रों बुरा ! इर समथ आद 
पासके ग्राोके अन्य शाहुकारभी तीर्थोद्भारकी बात 
सुनकर पुन्यं कायमिं अपनी लक्ष्मीक रमति बसे 
वहा, आये ओौर हाथ जोडक्षर नध्रतपुक, दले 
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हे पूुन्यात्मन्‌ ! म॑त्रीराज { यद्यपि तुम अकेले इस 
महातीथेका उद्धार करसक्तेहो तथापि हमारी 
प्राथेना है करि, हमको मी इस पुन्य कार्यम शामिल 
करके लाभके भागी बनाओ! यह कहकर उन शाह- 
कारौने अपनी अपनी शक्तिअनुसार स्पेया दिया । 
मघ्रीने मी उन सवके नाम टीप(दप्तर)मे दाखल करिये] 
एक मरीव श्रावक जिसका नाम “भीम था उसके 
पास केवल सात दाम थे उसने चह देकर, कहा--दे 
म॑त्रीराजः! मं गरीव हुं परंतु पुन्यके कामम भाग लेना 

चाहता हूं । मंत्रीने खुशीसं उसका नाम सबसे उपर 
ङ्खा। कर रोकने यह वांकाभी करिया, परंतु 
मंत्रीने उनकां समनच्चाया कि, ख्यारु करो, तुमारे 
पास जितना धन था उसरमसे कोने दशमा, कोरे 
चीशमा, ओर कोदने चारीशमा अंसल धेम खच 
कियाद, परंतु इस विचरेके पासजो इछ था 

सव, इसने धमेमे रगा दिया है; इसत वासते तुमरे 
से ओर मेरेसे इस भाग्यद्चारीकी अद्धा ज्यादा प्रग 


21, 
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हे | इस बातको सुनकर सवे रोक भसन्न हए आर 
उस श्रावकका सन्मान करने ठे । एक दिनगो 
वांधनेवास्ते खीलेकी जमीन खोदते इए उस श्राव- 
कको ४ `दजार सोनामहोरोसे भरा हुआ चरू 
मिला । उसे देखकर उसने विचार किया की आज 
मेरा पुन्योदय जागा हे जिससे ञ्चे हजार सोना- 
मोहरे मिरी ह, अव यह रुपया भी धम॑मं दी रमाया 
जावे तो अच्छा है । इसमे जव धरवारीकी सम्मति 
पी तो उसनेभी खुक्लीसे खीकार किया । भीम धन 
केकर मंव्रीश्वरके पास आया ओर सवे समाचार 
सुनाकर कटाक यह धन आप तीर्थोद्धारमं खच 
कर । मँग्रीने कदा भाई यह द्रव्य तुम तुमारे धर 
निबौहवासे रखो । भीम बोला नहीं साहेव ! यह 
पराया धन दै म इसे नदीं रखसक्ता। इतनेमे 
तीथेका अथिष्टायक कपर्दियक्ष प्रलयश्च होकर बोला 
त्‌ क © एतु तेरी ¢ 
हे भीम! तेने धमंमे श्रद्धा रखी इस वासते तेरी धमं- 
बुद्धिस खु होकर भने यह धनतुञ्चे दियादै, त॑ 
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खुशीसे इसका परिभोग कर ।` यह सुनकर खुदियां 
मनाता ओर धमेकी अुमोदना करता हुआ भीम 
घ्र पहुंचा । इधर शुभ युहूतेके आनेषर मंत्रीने काष्ठ 
मय चेल्यको उधेड कर नीव तेलादिक डाला 
ओर मदिर बंधाना शुरु किया! दो वपम मंदिर 
तैयार हुआ । एक आद्मीने आकर वधामणीदी तव 
उसको मंत्रीने सोनेकी ३२ जीभ दी। अन्य 
समय दूसरे आद्मीने .आकर उरते. उरते ` कहा, 
म॑त्रीराज ! प्रासाद ( मंदिर ) फटगया ! इस चातको 
सुनकर ्भत्रीने उसे दोगुणा दान दिया । यह देखकर 
रोकोने पूछा साहेव ! यह क्या ? मंत्रीने कदा, हमर 
जीते जीते यह मंदिर फटगया सो अच्छा. हुआ क्यो 
कि हमक्रो फिर उद्धार करा सक्ते रै ओर करार्वेगे 
भी । यह ककर म॑त्रीने मिस्तरी रो्गोकों बुखाकर 
संदिरके फटनेका कारण पूछा, तो-उन्टोने कहा,कि 
है म॑त्रीराज 1, पदृक्षिणामे पवन भरजाताै वह बाहिर 
नदी निकर सक्ता, `यदि अदक्षिणा - नदी व्रनाईःजावे 
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तो आपके वकी दद्धि होती थटकृती हे) लिखा 
कि, प्रदक्षिणा विनाका देवाय बनवानेवारेका 
वंद नहीं वृधता । इस वातकरो नकर बाहड मत्री 
चोखा, जमत्‌मे वश्च किसिका शिर रहि ? यंतो 
भवोभवम मिरुता है, यञ्च ते धर्मकी चररत दे संता- 
नकी नहीं । संतानसे तो केवर इत लोक्रका सख 
ओर तीथोद्धारसे तो भरतादि महाधर्मात्मा्थोकी 
पंक्तिमें दाखल होकर सुप्य खर्भमं अपनी कीतिंका 
सतेभ सिर करता हे) यदह कटकर मंत्रीने फिर काम 
चरानेकी आज्ञा की । थोडेसमयमे मदिर फिरसे ते 
योर होगया } म॑दिरके इष उद्धारं २ करोड ९७ लाख 
रुपया खरच हआ, पीले श्रीहैमचैद्रसुरिजीको तथा 
श्रीसंघको बुलाकरं वड महीत्सवपूुवेक विक्रमसंवत 
१२९१९१९ कं सार प्रातेषठा करवाई । इवणेदड तथा सुव- 
णेकलल चटाया }। 
उसचक्त मंत्रीने देवपूजा. वास्त २४ गाम्‌.२४ 

व्रमीचे मेद कीथे।. ओर .बाहडपरूर नासक्रा. नगरं आ . 
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वादं किया। उस्म श्रीपर्नाथकी प्रतिमासे अलंकृत 
^चिंसुवनपालविदांर” ` नामका मंदिर बनवाया । 
बाहड भव्रीके कराये हये इस सुकृतसे प्रसन्न होकर 
श्रीहेमचदर सूरिजी वोर ह मंत्रीशवर ! सं जगत्‌ धमेके 
आधारपर रहा हुआ हे। धर्मका आश्रय महान्‌ तीथं 

। तीथ, अरिहंतसे कष्षजाता है । अरिदंत, दारु 
भ्रतिमारूपंहे, उनका निवासखान चैल हे । उसका 
उद्धार कंरनेसे निःसंदेह तुमने सवे जगत्का उद्धार 
किया हे । इस प्रकारके स्तुति वावयोको सनता हआ 
बाहडम्॑री पाटण आ पहुचा। मत्रीश्वरके सुकृयोका 
हत्तान्त सुनकर राजाङ्मारपालको अर्यतत आन॑द्‌ 
इआ । एकदिन सूरवीर खभटरिरोमणि अंबड म॑रीने 
अपने पिताके नामको सदैव कायम रखनेबासते, उनके 
पुण्याथ भरुचमे ““समरी विहार” मंदिर बनवाना शुरू 
किया । दैवयोगसे नीवके खोडेमं कारीभर .लोक 
भिरगये । मव्रीश्वरकों वडा खेद हा 1 उसमेभी 


अपनी सरीर पुज सित, उसी खड .दंपापात 
९ फछु.पा 
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किया, परतु पृन्योदयसं इतने उचेसें ` पडनेपर भी 
चोट नही गी । पीछे उसके निःसीमसचसे संत 
इई हुईं कोई देधी वहम मंत्रीश्वरको प्रलक्ष हर । 
मंत्रीने आघ्र्य ओर आनंदसे नम्रतापूर्वक उसे 
पा कि, देदेवि! तंकौनदे? देवी-हेवीर! 
म इसक्षे्रकी अधिष्टात्री देवीर । मनेदी तेरी हिम्मत 
ओर श्रद्धा देखनेकों यह सवे चेटा कीथी। तेने 
सर्वथा शोक न करना। यह सव कारीगर हयात है। 
कामवंद न करना ! यह कहकर देवी अदस्य हग । 
ओर मंतरीश्वरनं कारीगरोको बाहिर निकारकर देषी- 
की यथोचित पुष्प पकान्न आदि वरिदानसे पूजा की । 
म॑दिरेकी इमारत शुरू कराई ओर थोडी अरसेमे १८ 
हाथ उचा श्रीञरुनिसुव्रतखामीका मदिर तैयार करवाया 
उसमे चीर, यमि, जर बडका दक्षमी यथातध्यरूपरसे 
बनर्वाया। संवत १२२० के सार यह सवे कार्यं समाप्र 
हुमा 1. बाद श्रीहेमर्चद्राचायं तथा इमारपारः आदि 
` (9) ईसंकौ जिकर खदशेनचरित्रे देखो ।* 
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सकरुसंघको पाटणसं प्रतिष्ठ महोत्सवपर घुखाकर 
घडे आडवरसे उस मदिरं श्रीुनिसुव्रत. खामीकीि 
प्रतिष्ठा कराई ओर हर्पोत्कपेके आवेश शिखर- 
उपर, मद्धिकाञनकेः खजनेमेसें मिरे हये, ३२ 
सुबणकरुश, दंड ओर ध्वज पटविधि अतु 
सार चहाये । नृदयपूवेक सुवण ओर रलोकी व्रि 
की । इस प्रसंगे मंघ्रीश्वरके अपूवे उह्टासकों देखकर 
अनेक कविरीकोने प्रदासा की । इन सक्छर्ट्याको 
देखकर श्रीहेमच॑द्राचायं भी अलंत प्रस दए । 
उनके यहम यह वाक्य निकरु गया कि, 

किं एतेन न यवर तवं, यत्र तवं किमसौ कटि; १ 

करौ चेद्धवतो जन्म, कषिरस्तु कृतेन किं १, १॥ 

इस शभप्रसंगकी समाधि -दए थोडी दिन 
व्यतीत 'हुएथे कि, किसी शासनकी प्रयनीक देवीके ` 
भकोपरसे मंत्री एकदम मूत होगया । इस वनावकी 
जब मूरिजीमहाराजको खचरः मिरी, तो 
यद्चद्रनामर-क्तिपष्यको साथ केकर, 6 
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पाटणसे निकरकर, एकक्षणमाचमे आकार रासते 
उडकर, भरूचके नजीक अपहुचे । वह्यं संधवी 
देवीकों व्च करनेवास्ते सृरिशेखरने कायोत्सगे किया 
ओर यशशद्रने अक्षत प्रक्षेप करके युखरुयदहार किया | 
पहले अ्रहारसे उस देवीके मक्रान काप उठे | दसरे 
ग्रहारसें देवीकी भूतिं स्थानघ्र्ट इई । आर सरीश्वरके 
पामे पडकर दीनता दिखने रमी थर बोरी 
खाभमिन्‌! हे योभीश्वर ! वज जसे कटिणग्रहारसे हमारा 
क्षण करो । आप परम दया हमारा अपराध क्षमा 
करं ¡ उसतरह निर्दोपि विध्याके वरस सधवी देवी; 
जिनमे अगरेश्वरी थी उन सवेके दोपकों ुरुमहाराजने 
निवारण किया म॑त्रीका शरीर सवथा खख हभ । 
ओर सूरिजी श्रीयुनिसुव्रत खामीके मंदिरमं जाकर 
उद्टासपूेक इसप्रकार प्रथुकी सवना करने रगे-- 
सैसाराणवसेतवः शिवपथःग्रानदीपांङ्करा 
-विश्वाठंवनयष्टयः परमतव्यामोहकेतुद्ुमाः । 
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विवाखाफं ¢) मनोमतंगजच्दालनकरीराजुप-- 

खार्यां नखरदमयथरणयोः श्रीसुत्रतखामिनः॥१॥ 

इत्यादि मनोहर कार्व्यौसे जिरमेद्रकी -उपासना 
करफे, ओर आभ्रभटको जरुसिचन द्वारा सचेत्‌ करके 
शूरिराज खशिप्यकों साथ लेकर पीछे आकाशरास्ते ` 
उडकर क्षणमरात्रमँ पारण आ पहुचे । 

एक समय चौटुक्यपतिने सपाद्‌ रक्षके राजाको 
आज्ञा की कि-पूनासमय्मे पदरने बार्ते उत्तरासन- 
वस हमको भेजा करो, क्यो कियेवस्र तुम्रि' 

वहां व्रनते द । उसने इस बातकां ` कथंचितूभी 
खीकार न फिया । उल्टी मारपारुकी हंसी की । 
इससे राजाको वडा कध आया, -ओर उसे वश्च 
करने बासते.उदयन रम॑त्रीके तीसरे पुत्र चाहडर्को 
फञ्‌ देकर भेजा । यह सव्रीपुत्र बडा.दनिश्री था, 
इसने जवर पाटणसे अ्रयाण करिया तो रास्तेम बहत 
याचक एक्ठे हुए देख खनानचीसे एक लाख 
रूपया मांगा । राजाकी मनाई होनेसे उसने रुपया 
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नहीं दिया । इससे चादडको गुस्सा आया ओर 
खजानचीको चाघुक मारकर र्च्करसे निकाल 
दिया । पीले मांभनेवारोकों चूव दान देकर खुज्न 
किया ओर एक एक सांटणीपर दोदो सवार 
वरैरकर चोदसौ सांडणी ओर "सो सभटोको 
लेकर अविच्छिन्न प्रथाणोसे 0विवेरा' नगर, जो शुकी 
राजधानी थी, उसके बाहेर आकर पडाव डाला । 
उस दिन नगरमे सातसो र्डकरियोके विवाह ये इस 
खियि रातकों बाहर ही रहे । सुबह नरको षेराडाङ 
कृर शहरकों सर किया । उसमे उनको सात करोड 

सरफीये ओर ११ हजार षोडियां मिरी म॑त्री- 
पुत्रने उस नगरके किरेकां उडा दिया अर सव 
जगह अपने खामी ुमारपारुकी आज्ञा. फेखा३ । 
राज्याधिकारी सव नये दाखल किये वाद्‌ सातसों 
चतुर सारंवियोकों साथ लेकर, मंत्रीपुत्र चाहड- 
| ( १) कपडा बुननेवारोकी एक जाति जो कि आज-भी परमे 
माद्‌ इ ४ 
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पाटण आया ओर हर्पूर्वैक सभाम आकर.राजाको' 
नमस्कार करिया । राजाने उसे बहादूर -ओर खामी 
भक्त जाणकर बडा सन्मान दिया । परंतु -उसकी 
अति दानदेनेकी प्रकृतिको याद्‌ करके कहा तुमि 
सव गुणक दोनेपरभी शृक्षम विचारकी खामी हे! 
नरि तो जो काम तुम कर सक्तेहो बह मेँयामेराकोः 

इभी आदमी नरी कर सक्ता । चाहड इस वाको 
सुनकर जरा हस कर बोला महाराज ! अपने ठीकटी 
कहा हे आप मेरी तरह खरच करनेकों समर्थं नदी, 

क्यों कि मेरे सिरपर तो आपे, आपके बलस मन 
माना खरच करता हं । परंतु आप किसके वलै 
करे १ राजा इसकी वचनचातुरीसे प्रसत हुआ, ओर 
मीभुव्रको राजषरद्"” का खिताब देकर विदाय 
किया ! इसका चौथा भाई सोषछाकभी वडा हश्यार 
ओर राजमक्त था, इस वास्ते राजाने उसे “सा्म॑त 
मडरीसत्रागार"का खिताब दियाथा | 
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कोर्रएक समय श्रीहेमाचायेजी महाराजने कुमार- 
पालको उपदेश किया कि, पूवेकालमं राजगरहनगरका 
राजा श्रेणिक जो कि भगवान्‌ महावीरके सवे भ्रावकमे 
ग्रधान था, बह निरतर सोनेके १०८जर्वोसं परमेश्वरकी 
पूजा किया करता था । एसा. कहनेसं उस धरद्भाशषठी ` 
राजन तीर्धकरनाम कमे उपाजन कियाथा । दारि 
काथिपति श्रीकृष्ण चासुदेवने अनेक ` युनिर्योसहित 
वावी तीभकर श्वीनेमीनाथजीको वंदन. करके 
क्षायिक समकित तथा तीथकर गोच उयाजेन 
करिया था । आर सातमी नरकफे दिये खपाकृर 
तीसरी तक पह चाये थे । भ्रेयांस, सुदशेन, कपसदेव- 
म्र तथा-भरतचक्रवतिं इन्दोने दान, शीर; तप, ओर्‌ 
भादनाका अभ्यास .करके तथा कामदेव. . भ्रावक्ने 
धसेमे पणं श्रद्धा रखकरके खकायं सिद्ध . किये । 
हे विचारशीर चोदधक्य ! तुमभी उन पुरूपोका अनु- 
` कृरण करके. आगरहत्‌ हत्‌ प्रभुकी पूजा, चारिरिपाच गुर- 
जंक उपासना, आर, दानादिधमका अभ्यास करके 
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खकायेको शीघ्र साधो । यह मलुष्यभव वारंवार प्राप 
होना बहुत यख 
निमेरबुद्धि-ङमारपाटने अगृतके समान गुरुडप- 
देशस प्र्की पूजा, गुरुमहाराजकी भक्ति ओर खधमीं 
चात्सल्य आदि शासनोन्तिकारक कायं विशेषतया 
करम श्रु किये कोद एक समय जिनपूजनमे साव- 
धान हुआ राजा अनेक प्रकारके एूलोसे अंगपूजाः 
करके, आरतीसमय, प्रथुसामने खडा था 1 उसस- 
मय परमभक्त उस राजाको अदयं सुंदर रची इ 
पूजा देखकर भी यथाथ आनेद्‌ न हुआ क्योकि उसमे 
एुष्पोकी न्यूनता थी । इससे वह विचार करने रगाकि 
चंद्रमंडरु जेसा मंदिर बनवाया.परतु सवे कतुसंवंधि 
पूरके विना. भरे चित्तका उत्साह परा न . हा । 
अहो सवे सामग्री कोई पुन्यवानकोंदी मिल सक्तिदै 
युञ् भाग्यहीनको सवे अनङ्ग सामग्री. कहां १ 
` इस तरह ` राजाकी एसी एकांतं भक्तिको देख- 
करकं शासनदेवीने आकाशम खड होकर कहा हे चो- 
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क्यपति ! -त जराः मात्रभी अफसोस न कर। तेरी 
भ्रदधाको अभम रखनेवास्ते नंदनवनके समान 
वगीचा तैयार किंयाजावेगा । यह कटकर देवी -अ- 
हर्य होगई। ओर कुमारपारने बाहर आकर देखा तो 
देववन जैसा सदर मनोहर वगीचा नजर आया इस 
वगीचेके चास तफं देवता पहरा देते थे, उसमे सरमय 
समय उष्टासको प्रप्र होते हुए सवे ऋतुओके एर दि- 
गोचर होतेथे । इससे कमारपारकी इच्छा सफल. हुड 
ओर अयत आनंदसे जिनाचां कर खजन्मको कृताथ 
मानने लभा. । श्रीजिनपतिक. भक्तिका इसप्रकार 
साक्षात्‌ फक देखकर देववोधि आदि अन्यमता- 
वरंवी धमेयुरुओंनेभी श्रीजेनशांसनकी प्रशसा की । 
ओर इस बातको अच्छीतरह खीकार किया कि, इह- 
लौकिक तथा .पाररौकिक सखो को देनेवाला श्रीजै- 
नधमेही सवेध्मोम्‌ प्रधान हे । | - 

अन्यद. भ्रीहेमसूरिमदहाराजने व्याख्यानद्वारा यह 
शिक्षा फरमाईकि, हे राजन्‌! जो प्राणी धर्म. करता हे 
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बहेही अगाध संसारसथरद्रको तरते, भौर उसं'ध- 
मके दो भेद्‌ ह उसमेसे पहला कांती, आजव आदि 
भेदो दश्च प्रकारका दै । ओर उसके अधिकारी सवै 
विरति, बहचारी साधु है। दूसरा धर्मं १२ घतरूप हे, 
इसके अधिकारी ह है । यदह दोनी धमै युक्तिक 
साधन है, ओर इनकी निर्भरता सम्यक्त्वपर दै" 
सम्यक्त्व शद्धाकादी अपरनाम हे । बह श्रद्ाभी 
कदाग्रहरूप नदी पतु, सलयको सय, ओर असत्य 
को असल समञ्चना इसरूप दीनी चाहिये । सम्य- 
क्के प्राप्त दोनेपर जीयका इरादा शुद्ध रहता हे । 
इसबासते सम्यक्त्धारी जीव नरकगति्मे नदीं जात्ता, 
मचुष्यगति, देवगति सम्यक्त्वधारीको इछभी युरिकिङ 
नही .है। यावत्‌ निर्वाण गमनमेभी चम्यक्ल.ही 
आदयक्ारण है । जेनशासनमे श्रद्धापूवैक कीरै 
कियाही यथार्थ. फलकं देनेवारी वतराई दे । ' 

. : सम्यक्त्वकी निर्मलतासेही चकय्रदण करनेका 
परिणाम सोहे । चह चतत राव॑कके ९२ है -जिसर्मेसं 


१२८ 


क्यपति ! त जस मात्रभी अफसोस न कर । तेरी 
्रद्धाको अर्मेग रखनेवासते नदनवनकरे समान 
वभीचा तैयार .कियाजावेगा । यह कटकर देवी अ- 
द्य होगई। ओर कुमारपारने बाहर आकर देखा तो 
देवबन जैसा संदर मनोहर चमीचा नजर आया । इस 
व्॒ीचेक्ष चासो तप देवता पहरा देते थे,.उस्म समय 
समय उष्वासको भाप्च हते हुए स ऋछतुअके एूर दि 
मोचर रोते । इससे इमारषारकी इच्छा सलः हुई 
ओर अल॑त आनंदसे जिनाचौ कर खजन्मको कृताथ 
मानने कमा . । श्रीजिनपतिकी भक्तिका - इसप्रकार 
साक्षात्‌ फल देखकर देवबोधि आदि अन्यमता- 
ववी धर्मशुरओनिमी श्रीजेनश्षांसनकी प्ररेसा ठी। 
जर इस वातको अच्छीतरह खीकार किया कि, इद- 
रौकिक तथा पाररोकिकः स्वौको देनेवाला श्रीने- 
नधभेरी सवेधमम प्रधान दं । * 
,; अन्यदा श्रीहेमसुरिमहाराजने व्याख्यानदयारा यह 
निक्षा फएरमा्कि, दे राजन्‌! ज प्राणी धमे करता है 
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करनेसै .तीन भवका पुन्य नट होता हे. - दूसरके 
शरीरपर धाव करमेसँ सां भवका पुन्य नादश्च दोता- 
हे । माताके आग्रदसे आटेके ईकडेकी दसा करनेः 
वाला यज्ञोधर राजा दुरंत दुःखको प्राप्त हु दै । 
इसवास्ते फर्याणकी.इच्छाचारे भराणीकों चादिये कि 
दावानरसमान र्दिसाका सदा याग करे । ओर अयत 
सुखके देनेवारी दयाका सबोदररँ पान्‌ करे ॥ 

( दूसरात्रत, सखयवचन ) 

इसभवमे अर परभवसमे अपमान ओौर अविश्वास 
रूप फर समञ्च करके धमेप्रियको असल वचनक्रा 
लयाग करना चाहिये । एकतफ असल भाषणका 
पाप आर दूसरीतफ अन्यपापाचार; इन दोनो 
असलका पाप ज्यादा दुःखदाईं हे ! अन्यशाखे्मेमी 
ङिखा हे कि, एकतफ १००० अश्वमेध ओर्‌ एकत 
सलयत्रत; इममे सद्यव्रतका ज्यादा फ़ल शाच्कार 
फ़रमति ई । सिर्फ एकदिन असत्य भाषण कृरनेसेः 
सुराजा सातमी नरकका अतिथि हुआ था । 
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` सल बोठना ओर हितकारी बोरना परंतु अस्तव्य 
कदापि न बोखना। शाचका्ेका एरमानदे कि प्रि 
गामे सदर एेसा कड्क शब्द्‌ बेशक वोरो, परंतु परि 
णास दःखदाई ओर सखपरका घातक एेसा प्रियभी 
न बोलो । निष्कारण करोर वचन, . चुगरुखोरीका 
घचन, रागदेपकी दद्धिका कारणभूतवचन, आत्म- 
स्त॒ति-परनिदारूप वचन, इन सवेका लयाग करके 
सलयय सौर सरर वचन वोरनेकी सदा आदत 
(टेव) रखनी उचित दे । 


( अदत्तादानविरमणवत ३) 


जिसकी, बुद्धि परधन दरणेकी दती हे उसको 
प्रतिभव दृस्रेकी नोकरी उठानी पडती हे। चोर आ- 
दमी इस जन्ममे अविश्वास अनादर ओर मबान्तर्मं 
दारिद्र दुगेतिके दुःखोका भोक्ता ह्येता दै। परद्रन्यके 
चुरानवारेके दान, शीर, तप, ओर भाव सवे निर 
थक होते ह । चोरीमे मारनेसेमी ज्यादा पापहेै 
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च्योः किः मारनेसे ` तो एक -मरताहे, . ओर ` चोरीसे; 
धनके साथ संध रखनेवाठे समुदायका नाक्च दोनेका 
भी संभव है। चोरीका लाग॒ करनेसे रोदिणीया 
चोर देवर्धिकां प्राप्त हज । इस द्ांतसे धर्माभि- 
लापीको सदाकाल खवस्तुसे इतरको देखकर गद्धि- 
भाव न करना चाहिये । 

रीन पुरुष प्राणांतमे भी परधन हरण ओर पर- 
खीगमन नदी करते है । धान्यका व्यापारी नेसे दुष्का- 
ठको, व्यभिचारणी पतिके घातकी, वेच धनाद्यरोः 
गीको, नारद लडाईको, दोषग्राही परचिद्रको ओर 
उाकन दूसरेके छठकों देखते ओर चाहते हे, वेसेदी 
राजालोग धनवानका अपूव्रीया मरजानादी चाहते है । 


( परल्ीका त्याग ओर स्वचीसंतोष ७). 


धम्मौर्थीको चाहिये कि परद्ीका त्याग केरे । 
जगतूम अप्कीति, करका क्षय ओर दुगेतिमं गमन यह 
सव एल प्रद्वीगमरनके हे अपी, पराद्‌, विष्र्धी 
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ओर कवारी यह ४ दी प्रकारकी छीमसे, अपनी सीसे 
अतिरिक्त सथ सी, धमेप्रियको साता वैन समान सम्‌- 
ञ्जनी चाहिये । जो ग्रदखी खदारसंतोषी होकर पर- 
ख्वील्ागी रहता हे वह सदा बरह्मचारीकी गिनती 
हे । लोकरिकोक्तिभी दे फि, ““एकाहारी सदाव्रती । 
एकनारी सदा यतिः" धम॑चाद्धोका फरमान हे कि, 


सतीनां गुणवदान्यानां, साधूनां बह्चारिणां । 
महिमानमिव द्रष्टु" रविरायाति निल्यसः ॥ १॥ 


जो धमेरीरु पुरुष मनकरकेभी प्रीको नहि 
चाहते है उन्दीके ` प्रभावसे प्रथ्वी लोकको धारण 
करती खडी है । परशख्ीसंगकी इच्छामात्रसे दी 
रावण चौथी नरकका अतिथि हआ है इसवबास्ते भव- 
भ्रमणकी मीतिवारे चिदानको योग्य हे करि भीष्म- 
पितामहवारी त्तिक धारण करके सदा ब्मचये 
पाले, अगररए्सान क्र सके तो. केवरु खश्चीमेदी 

संतोष माने ॥ 


१४९५ 
[. अपरिमित परिग्रहा :व्याग ५ 
ओर इच्छाका परिमाण । 1 - 
जिसका मन धनरपर दतर रगा हे बह प्राणी- 
छता; पुन्यपापको सर्वथा भूल जांता है ओर 
यह तो रक्ष है कि कोटिउपायततैमभी ` सचेय किया 
हुआ धन स्रमनको परितोपका देनेवाङा नदीं 1 
संपादन, रक्षण ओर नाश ये तीनोंही अवखा धनकी 
केशके करनेवारी ईै। संसारका मूर आरंभ है ओर उ- 
सका मूर परिग्रह है। जिसके अतःकरणम रोम अधिक 
होवा, वह आरंभभी ज्यादा दी करतादै ओर अ्यादा 
आरभ यह दुगैतिका हेतु हे ! एतावता शाखकारका 
उपदे यददी हे कि ज्यो बने लयो सांसारिक भावोसे 
इच्छाको रोकना अगर हजारसे स्वकाथका निवह 
होता हे तो रक्षके वासे क्यो भटकना १ असंतोपीं 
-्राणीको .अररोकीका राज्य मिरनेप्रे भी सेतोप नदी 
दता. ष्णातप्तमनचारेक<दम कदम अपमान 
" कु, पा, 
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होता दै, तम्णकरे प्रवादसे सेचाया इया ` विचारया 
मम्पणश्षेर शर क्रोडो कषटसे उपाजन किये इए कोटो 
रुप्याके धनको छोडकर नरकमे चङागया । इस- 
वासते सुखार्थी आणीको हमेशा चाहिये कि उच्छाके 
पराधीन न होवे ओर उसे खाधीन करके शाश्रत 
सुखकों प्रप्र करे। 


( दिम्‌. बतका स्वरूप ओर अधिक 
दिरणमं जानका त्याग}! ६) 


दशदिलायंम गमन करनेकी मयादा - करनी, 
इस व्रतको दिगघत कहते ह । प्रमादी जीव सवे 
दिशचाजमे दते इये पापका कारण होता हे। 
लोभसे पराभवकों प्राप इजा मनुष्य तीनोही 
जगत्‌ गमन करनेकी इच्छा करता हे । 
 -इसं वाते धमाथींकों.एेसा नियम. होना चाहिये 


क 


कि “त व्यापारनिमिनत्तं इतने योजनस स्यादा .नदी 
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जाउंगा" ओर चउमासेमे भूमि चसाङ़क दोनेसँ सभेथा 
धर्मका्थके विना. गमनागमन न करना चादियेः। 
कटाहे कि, । 

“दयार्थं सैजीवानां, वरपीखेकत्र संवसेत्‌ 

पर्वं कालम श्रीनेमिनाथ खामिके उपदेशसेँ कृष्ण 
चारुदेवने चउमासेम द्वारिका नगरीके बाहिर जानेका 
पचक्खान कियाथा । 

८७ मां भोगोपभोग बत ) 

जो बस्तु एकदफा काम आती है वहं भोग, 
ओर दूसरी उपभोग । भोगे भोजन हसुम फल 
दुग्धादि भिने जति दं । उपभोगे शी पचादि 
इनका समावेद्य होता हे । यक्तिअञुसार जो नियम 
कायम करना सी भोगोपभोग घत हे । 

दया मचुष्यको उचित है कि २२ अभक्ष ओर 
३२ अनंत कायका लयाय क्रं ओर रेप उचित 
स्तुओंका परिमाण करं । 
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( अनथर्दडका त्याग ८) 
आति आर ` रोद्रध्यानं । ईहदिशकें करनेवाले 
शादि दसरेकों देना; पापके कामका उपदेश करना 
घी, तेर, पानी, दुघ आदि के वतेनोको खुं रखने; 
यह विना दी अथं ( पयोजन ) कँ पापाचरण है! 


इस यिय यदं अनथे दंड कहा जाता दे, इस कामका 
न करना यह धमी श्रावक्का आखमां वरत है । 


(९ मा सामाधयिक बत) 


मन; वचन अर कायाके अश्म व्यापारोका 
लाय ओर पापरहित व्यापारका सेवन कृरना 
दो. षडीपयंत समतां रहना इसका.नाम सामायिक .. 

। आगमका फरमाना है कि. सवे पापक्रे कार्योका 
ल्ागः करनेवाला, ३.. गुधिको . धारण करनेवाला, 
छफायकी- रक्षाः करनेवाला; . ओर शद्ध उपयो गमे 
वत्तेनेवाखा जीव सामायिकख भिषा जाता! -. 


[ए नीतिर) 
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 ( देशावकादिक नामा १० मां. नत ) 
चे दिग्‌ चतम जो परिमाण किया हु ह 

उसर्मेसे दिनम ओर रात्रिम जो कमती. करना, . जैसे 
फि दिग्‌ वरतम सारी उमर बासते ेसा नियम्‌ छया 
हे करि, १०० योजनम ज्यादा न जाङंगा, तो 
आज सौ योजन जानेकी मरजी च दोवे तथा केवलं 
१० ही योजनेरसै प्रयोजन सरता रोवे तो केवर १० 
योजन खुले रखकर नवसो नव्वे योजनका ओजके 
दिनवा्ते त्याग करे । “धर्मक ब्रासे जहां जाना होवे 
येक जास एेसी धारणा रखे" । 

` ( पोषधोपवास नामा ११ मां बत) 
_ अष्टमी, चतुर्दशी आदि पषैदिनोमे, अथवा 
जिस दिन अपनी भावना होवे उस दिन आदारका, 
शरीरकी शोभका, मैथून ( सीसेन ) का ओर्‌ 
पापके व्यापारोका, साम॒ करना, इसे शाच्रकार, 

` १ चारकोसरं योजन .कदते दँ 
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( अनधर्दंडका त्याग <.) 
आसं ओर ` रोद्रध्यान । हिंसकं करनेवाङे 
शखरादि दूसरको देना;  पापके कामका उपदेश करना ` 
धी, तेर, पानी, दुधं आदि क वते्नोको खंद्धे रखने, 
यह चिना दी ` अथं (पयोजनं ) के पापाचरण है| ` 
इस लिये यह अनथे दड कहा जाता हे, इस कामका ` 
न करना यह धर्मं श्रावकका आठमां रत है । 


८९ समा सामायिक्‌ चत ) 


मन; वचन. ओर कायाके अश्चभ व्यापारोका 
याग ओरं पौपरहित व्यापारका ` सेवन करना, 
दो-षडीपय॑त समतामें रहना इसका नाम सामायिक 
ह । आगमका फएरमाना है. कि सवे पापके कार्योका . 
सांग: करनेवाला, ` २ ` यु्तिकों - धारण करनेवारा, 
छफायकी . रक्षा ` करनेवाङा; ओर शुद्धः उपंथोयमं 
वत्तेनेवाला जीव सामायिकख गिणा.जाता दै । 
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(८ देद्यावकाशिक नामा १०: मां नत) 

चे दिग्‌ चतम जो परिमाण किया हु है 
उसर्मेसे दिनम ओर रात्रिम जो कमती करना, .जंसे 
कि दिग वतम सारी उमर बासते एेसा नियम्‌ छया 

कि, १०० योने ज्यादा न जाङंगा, तो 
आज सो योजन जानेकी मरजी न होवे तथा केवर 
१० दी योजने प्रयोजन सरता होवे तो केवर .१० 
योजन खुले रखकर नवसो नव्वे योजनका आजे 
दविनवासते याग करे । “धमेके बासते जहां जाना दोषे 
येद्मक जासद्ग एेसी धारणा रखे" । 

( पोषधोपवास नामा १९१ मां बत) 

अष्टमी, चतुदैशी आदि पषदिनोमे, अथवा 
जिस दिन अपनी भावना होवे उस दिन आदारका, 
शरीरकीं शोभाका, मैधून ( सीसेन ) का ओर 
पापक्रे व्यापारोका, त्याग करन, इसे शाखकार 

१ चारकोसकां योजन.कद्ते हं 
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यौपध कहते है । इस वरतम जितना समय जाता दै 
चिद्रान उसे चारिका काठ कहते ई । 


( आतिथिसावेभाग नमा श्र्मा बत) 


सो महात्मा सवे तिथि आर पाका लयाग करके 
दीक्षाका खीकार करते हं वे अतिथि कृद जाते ह, 
ओर शेष भिश्चक अभ्यागत कराते दे । 

अतिथियोको शद्ध अन्न पाणीका देना बह अति- 
थिसंविमागत्रत कहा जाता हे! साधुश्नीराजका 
योगहोनेपर गृहयीकों उचित हे कि उनको श्रद्धा, 
सस्कार पूवक अन्न देकर पीछे खयं खव । साधुके 
अभावसे समानध्मीको सक्ति करे । 

हे राजन्‌ { जो सोक्षाथीं भव्य प्राणी इन दादश 
व्रतोका सेवन ओर पारण करता हे सो अधवृर्यमेव 
संसारको तर. जाता हे, उक्त प्रकारसं गुरूमहाराज्करे 
मुखस धमेके~ समको सुनकर चास्य मणि श्री 
ङुमारपालसहाराजने सम्यक्त्वमूल - दादश्चवतो को, 
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-संगीकार किया । परम दयालु राजने -कणौटक-१ 
गुजरात २ कोकण ` रा्रूकीर ४ जार्धर ४ सपाद 
रश्च ६ मेबाड ७ दीप ८ ओर भीर आदि अपनी 
मातहद (सत्ता) के १८ देक्लोमे अमर पटह बजवायाथा 
कारी वशेरह १४ देशम दानं विनय बरु ओर्‌ 
मत्री जीच दयाका पारण करायाथा, छाणेषिना 

पाणी कोई न पीवे, ऊं ओर इंथु जैसे छोटे जानवर- 
कोभी कोई न मरि. एसा सक्त हुकम कियाथा ] 
राज्यादिकको अधिष्ठादकाकोभी वरीदानमें मांसका 
मिपेध वभैरह दयाके कारयेसि यह राजा भेणिका- 
दिरेभी ज्यादा उपयोगी हृआथा । इस विपयमें 
अदत प्रसन्न दौकर द्वरिजीने इस तरह राजाकी 
स्तुति कीथी; छर्ख॑दका खासी भरत च॒क्रीभी जो 
कामकरमेमं असमथे था वोह काम.“दस धमात्मने . 
कर दिखायाथा; धमशीक परमित भूपति महान्‌ 
कटे .आनेपरभी, असल नदीं ोठ्ताथा, . तीसरे 
चतक रक्षाम परधनकी चोरी तो क्या परंतु अपु- 
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ज्रका धनभी नही लेवाथा; एक - समय. सभम 
निराजमानराजाके पास नगरे  शाहुकोरं आपि 
गरणामपूैक उनके वेडन पर उनकी आकृति शोका 
तुर मादस दनेसं राजाने पूछा क्यु शेटजी उदास 
क्यु १. शाहुकार दाथ जोडकर--सादेव . आपके 
राज्ये उपद्रूबंका ते नाममी खना नदीं. जाता 
प्रतु भावी वरूवान्‌ हैः आपके नगरे अरुकार भूत 
ख्णीकोटिध्वजं इवेरदत्त चेटका अकसात्‌ परदेशं 
खसय इभा सनि; उसि ओराद ( संतान ) नरी 
छे इस लिय भना है कि आप्‌ श्रीजी उसके धनको 
ग्रहण करः तो उसकी पात्य क्रिया की जावे । रजा- 
आ्ैपूैक उसकी भिखकत कितनी है १ शाहुकार्‌ 
सहव बहुव दै, यंह सुनकर दया माजा भर्म 
निचास्ने रगा कि, कोडा कष्ट उटाकर एकटा किया 
इजा धन जो अपुत्रीयेके मरनेपर सरीको . यां उसके 
सातापिताको अधारभूत होना चाहिये निदेय दी 
-कःरके उसका दरणं करना राजा .. कितनी ` बेहनः 
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साफी है ? . उस विचारय राजानेः करदा. मेरे' यह 
शधन ` ठेनेका - “नियम, है; तथापि--उसके घरकी 
दारत . देखनेकों भाताह; . पालकीमें बैर कर.राजां 
करुवेरदत्तके धर आया टसफे मका्नोकों देखकर 
मनम अतीव आधये हथ, सव भदेशोकों देखता 
हआ राजा भकानके एक भव्य प्रदेशमे पचा, रोह . 
भ्रदैश.धृर चेयारय (पूर्वनाख्ान था. वहां परमेश्व 
रफी सदर प्रतिमाके दशेन कर राजा बाहर आताधा 
किं चारा त्र्तोकी परिमाण. पुस्तक ( टीप ) उसक्री 
नजर पडी; निस्मे पंचमघरतके, बासते शाहुकार 
करुवेरद त्ने एेसा लिखा हुआथा रि “विराग्यसे तरं 
गित मनवबारा में ङवेरदत्त श्रीगुरुमहाराजके चरण- 
कमर्लो्मे ; गृदस्धमेके योग्य १२. व्रत अंमीकार 
करतां, आजसे ठेकर कोई त्रस जीवकी इरदेसे 
निष्कारण दसा न करूगा श्ट न बरोर्धंगा चोरी न. 
करूगा.परस्नीगमन न करूणा प्रास मदिरा -माखण - 
मधु नी खारगा रा्रीभोजन नदी करूंगा. पांचवे 
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व्रतम ६ क्रोड सोना मोहर ८०० तोला मोति १० 
अभूल्यमणी २०००.खांडी धान्य २००० षडे घी 
ते १०००० घोडे १००० हाथी 1 ८०००० गायं 
५०० हल ५०० दुकान ५०० मकान. ५०० जहाज 
५०० गाडा इतनी _जायादात मेरे बापदादाकी 
कमा. हुई मेरे षरमें मौजूद । आजसे व्यापारमं जो 
लाभ देवे सो सव शुभ रास्ते खरचं करूगा, इसं 
तरहके छवेरद्तके परिमाणपत्रको चाचकर्‌ राजान 
आयेपूेक इवेरदत्तकी प्रशंसा करी । आगे वटकर 
देखा तो २ खये श्दन करती इद नजर पडी 
पूछनेसं माटस हु कि इनमे यह इुवेरदत्तकी 
माता. इसका नाम्‌ “गुणश्री" हे दुसरी उसकीसखी 
डे. इसका नाम “कमरश्री" है राजाने उनकां 
दासा देकर पृछा करि वहिन ! यह समाचार तुभरकं 
किसने. सुनाया १ गुणशभीने कहा महाराज ! बामदेव 
नामा -डुवेर्द्‌ चका र~ ~ उसकी जुबानी हमे यह 
समाचार -भिरर , उसीवक्त . वामदेवको 
॥ 
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बलाया ओर सारा-समाचार पृछा, ` पामदेवने `क 
साहिव ! हमं सव रोग इूवेरदत्तके साथ ५००-५०० 
आदमीयोसे भरेद्ुए ५०० लदहाज रेकर देशांतर 
गयेथे, वहां व्यापार करनेसे १ क्रोड सोनेयोका 
लाम इथ, पीके रोरते दए हमारे वाहन चक्रमे . 
पडगये, इससे पदे ओर भी कोई शाहुकारके ५०० 
वाहन वहां फस हुएथे इस वनावसें दम सवका 
अं्॑त खेद पेदा इ परंतु उपाय ङृछ भी हाथ न 
आनेसेँ सवके सव राचार हो गये ओर जीनेकी 
शा सवेथा छोड यैदे, इतनेमं कोर एक नैमित्तिक 
नावा बैठकर वहां आया ओर आकर दमस बोरा 
सनो मेँ तुमको यचनेका उपाय यतता ह, सवररोग 
जरा खम्ध हुए इुतेरदत्तने सविनय पृछा परोपकारी 
शेखरं { आप कोन ह? कासं आये दहै? आर 
हमारी जान वचानेका आपके पास वथा उपाय दे ? 
नैमित्तिके कदा “यहांसे नजीक पंचद॑ग दीप हे, 
म वहाका रदी हं सलखसागर नामा दमारे राजने 
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योपट ८ तोते ) के यदस तमार कष्टके इत्तान्तको 
घना ओर यने तुमि उद्धार बासते यहां आनेकी 
आज्ञा करी है अघर तुमारे चचनेका सस्ता (उपाय ) 
यह है कि यह जो सामने पवेत नजर आता है 
इसमे एक दरवाजा ह उस रासते होकर जिनचेत्यमें 
जाओ बदहाजाकर नगारा बजाज उससे वहां वे 
हए भारंड पक्षी उडंगे ओर उनकी पांखोके चायु 
तुमारे जहाज चङ्ग” है राजशेखर ! उस निमित्त 
्ञके कथनायुसार कुमेरदत्तने खयं वहां. जाकर वैसा 
करिया जहाज एौरन चरुकर किनारेपर आलगे इस- 
पर मै अनुमान करता हं कि कवेरदत्त वहासि जीवता 
नही निकडा होमा क्यु कि साधन विना एेसे अगा- 
` धसागरमेसे कैसे निकरा जावे ? इस बातो सुनकर 
राजा जव पीडे रोटने, रगा तो ङवरदत्तफे युनी- 
मरोनि २० कोटी सुनैथे ८ कोटी रुपया हजार तोला 
रत काकर दिये, परंतु राजाने उन्दे तणसमान समश्च- 
कर छोड द्विया ओर गुणश्री  आदिको आश्वासन 
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देकर कहा तुम निधित रो छषेरदत्त अबेश्य जीता 
अवेगा, यह कंकर राजा -उनके धरैः बाहेर निक्रः 
लने ठंभा कि उसी वक्त नवीन स्ीके साथ. विमानमे 
चेटकः आकाश रासतेसे आते हए ङुतेरद कों देखा ! 
करुयेरदत्तने भी नीचे उतरकर राजाकों ओर. माता 
नमस्कार किया । राजा प्रसन्न मुखस बोरा अदो ! 
कुषेरंद॑त्त.तों यंह आया ! उुषेरदत्त दाथ जोडकर 
राजक सामने खडा रहा राजा-शेडजी. वी 
खुसीकोः संमय-हे आप सुखे २ धर अये ।-मला उस 
मंदिरमे आपने कैसे गुजारी ? इबेरदत्त-सहाराज 1 
वहां धूमते हए मैने एक शूल्यनगर ओर. राजमहेर 
देखा, जवर मे उसके अंदर गया तो वहां एकःसद्र 
कन्या वंरीथी उसने अचे सेहसें युराया, अर आद- 
रसे बेडाय, भने उसे पूछा सुंदरि ! तं फोन ई! 
ओर य नगर कौनसा हे. ! उसने जाव दिया करि 
यह "पातांरुत्तिरुकः नाम नगर है, इसमे "पाताल. 
केतु वियाधरं राज राव्य करताथा, उसकी भातार- 
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संदी" राणीकी कुश्वीसै पैदा हई “पातालच॑द्धिका" 
नामकी भ पुरीहं। मेरा पिता मांसाहारी एक दिन 
रघा हा सांस विद्धे खराच ८ जख ) - करदिया 
ओर दूसरा मांस .न मिलनेसे रसोदयेन मरे इश 
वालकका मांस तयार करके उसे खिलायाथाः उस 
दिनस मेरा पिता उस मनुष्यमांसका लोभी इञ 
इञ प्रजाके मदुष्योका -अन्त करने खगा | आज 
यह नगर सवथा शल्य हो गया है ! ` मलुष्यमांसका 
व्यसनी मेरा पिता अव यहां खाथं सिद्ध न होनेसं 
अन्यच फिरता हं ! आप जाणते है. कि व्यसनासक्त 

मयुष्य सवेखकाभी नाशकर देता हे ! पातारुतिकका 


` ` युश्चसं यह वृत्तान्त सुनातीथी कि उसी वक्त चिद्या 


धर वह आपहुचा, उसने खुञ्च होकर अपनी रुडकी 
य॒ञ्चसं चिचाददी, मने थोडा अरसा वहां रहकर उसे 
पतिवोधं किया ओर्‌ “पंचेद्िवधः क्रनेसैः मद्धप्य 
नरकगामी दक्र अनंत. दुःखोका भागी होता 
ेसा समञ्ाकर उस महापापे बचाया, य॒ज्ञे अपनां 
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जमाई ओर धर्मदाता ' समञ्चकर ` विद्याधर खकीये 
विमानमें वेडाकर : यहां, ` छोड गाह { - आर यह 
"पातारतिकका जो कि आपके सामने. खडी हे 
उसी वि्याघ्ररकी रुडकी है ! इस. जद्धुत इत्तान्तकों 
सुनकर चक्रित हुआ हुआ राजा बोला हे वेरदत्त ! 
तमने दृसरोकरे आणोकी.रक्षा वासते अपने ्राणोको 
तृणसमान समञ्च १ कर्म्राणीखी भराप्तकरी २ मासि 
भक्षी राजाकों धर्मी वनाया ३ र केम. शरस 
घ्र आये .४ इससे -संसारमें क्या “क्या राम नहीं 
रप्र किया ? धन्य ह तुमारे जसे पुन्यात्मा्ओंकों 1: 
इस प्रकार इुवेरदत्तकी प्रशसा. .करता.हज रजा 
खसखानपर पहुंचा । इुवेरदत्तभी .राजमहेकतक राजाके 
साथ गया, आज्ञा होने खसानपर आकर आर्न- 
दसं ` जीवन. गुजारने ङ्गा । इमारपारने राज्य 
प्रा्िसें पदेलेदी सरिजी महाराजसे “परनारीसदो- 
दर व्रत छिग्रा हाथा, १२.बत ग्रहणके पले.रा- 
जाक्री अनेक राणी्थोथी परतुः वरत ग्रहण पीछे एकं 
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भोपर देवीदी विद्यमानथी, शेष सये अंस्पायुः होने 
काटकर मदी, राजाकी विषयवासना अल्प होने 
इससेही संतोष मनाताथा, ओर बषोकार ( चउ- 
भासेके ४ मास्त) सचेथा त्रिविध बह्मचये पाठल- 
ताथा, कितनेक कार पीछे भोपर देवीका भी 
देहांत द्ये जानेसे राजने सवेथा .यावजीव व्रह्मचये 
धारण. छियाथा । पांचमे व्रतम ६ क्रोड सोनेया ९ 
कोड रुपया १००० रत.५ छाख घोडा १०००० उट्‌ 
१००० हाथी.८० हजार मौ ५०० घ्र ५०० बखर 
५०० .गाडा -इतना सामान्य परिग्रह रखाथा, से- 
न्यम ११००. हाथी ५०००० रथ ११००००० 
घोडे १८००००० प्यादा इससे ज्यादाका नियम 
कियाथा । छे तरतमे. चउमासेकी. मौसम पा- 
टणके कोटकी . बाहिर..न जाना, ओर श्लहरमें 
भी देवगुरुके चंदन पूजन विना व्यथे नकि 
रना, एसी अतिज्ञा की हुदथी, राजाङे इस नियम्‌ 
की -खवर्‌ सवत्र फरु गदईथी; इससं गजनीका बाद्‌- 
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शाह “दिकंदंर') “ चउमासे की मौसममे लडाई 
करनेका आया । उसका इरादा यह था कि, राजौ 
चमा फोंज रेकर सामने नहीं अवेगा ओर 
मेरा दाच रगेगा । राजाने जव इस समाचारो 
सुना तो उसे बडी चिता हद, थोडेसे अपने परिवारको 
साथ लेकर गुरुमहाराजके पास गया, ओर सारी चात 
खनाई, गुरूमहाराजने कहा तम प्क न करो 
खुदी तमारा रक्षण करेणा, ेसा ककर 
गुरुमहाराजने राजाकों धमेमें खिर करने वासते पब्मा- 
सन रगाकर कोई देवताका आराधन करना शर्‌ 
किया, दो घडी हुं किं आका्चसे उतरता हुआ 
परंग राजाके दृष्टिगोचर हआ आथयैमम्न होकर 
राजाने पूछा. महाराज ! यहं ,परंग किसका हे 
इसमे कौन सूता है.? इतनेदीरमे योह 'परंग राजा 
पास आगया, गुरुमहाराजने कदादइस  तमारा 
नैरी. 1८) इमने मत्र सको 
यहां | क तिमी 


॥ 
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आंख खुरी तो इमारपारु ओर -देमचंद्रजीके ` पास 
अपनो परुग देखा,-आशयेमं आक्र सोचने र्गा 
यह कोनी जगह दे १ .यह राजा कौन दहै? पारपर 
यह महंत कौन वेढा दै? इस विचारे पडे हष 
चादज्ञाहको सुरिजीने कहा क्या देखते हो? यह 
सर्वशक्तिमान्‌ मारपा भूपा . डे ! इसके . पुन्यके 
ग्रभावसं देवता तुमको तुमारी फाजमेसे- उटाक्रर 

लाया हे { अव अभर अपना भला चाहते होतो 
इस भाग्यक्ाठी महाराजक्रा -ररण स्यो, यह सुनकर 
बाद साहने पर्गसं नीचे उतरकर राजा ओर गुरुम- 
हाराजको नमस्कार किया ओर हाथ . जोडकृर अजं 
की कि, एक्‌ दफाकी मेरी भूर माप करी, फिर 
एसा न-करूगा, राजने-कहया जो - हया सो इथा 
प्रतु यदि तुम - अपने संपूण राज्यम प्रतिवपं .& 
महीने जीवदया पलाना मनजूर करो तो. तमारा 
टका दो सक्ता-हे, अन्यथा नरी, इसमें तुमको भी 
पुन्य होगा इस -बातकों - पिकंद् राद शाहने- खुशी 


द्‌ 

खीकारं कीया," तव राजा उसे अपे महोरमे. केगया, 
ओर खातरपूवकःभोजनः- आच्छादन- देकर बिदाय 
कीया, उस दिनसं सिकंद्रने अपने राज्यम भरतिवपे 
-६ मास दयाः पलाणीः शुरु करीः इस वनावको.देख- 
कर लोक खुशीसं बोले. 
ईदृग्‌ जगद्गुरुः शक्तिथक्तियक्तिप्रदायकः । 
इद्‌ चटवतो राजा, श्राद्धः काठे.कर कृतः ?।१॥ 

सातर्मे व्रतम्‌ इमारपारराजर्पानि २२ अभक्ष ओर 
२३२ अन॑तकायकाः सवेथा लाः किया - हञाथा- 
तपके.पदके दिन ' तथा पिले दिनकरं ` वजकर शेष 
दिनोमे एकाशना करनेका भी` टट नियम रखा 
इआथा; . अनथेदंड नाम्‌ ` आरे . बते साती 
च्यसनां का सवेत .लयाग कराया था, ` खयं तो राजा 
खुदी - एेसे ..पाप नदीं ` करताथा, विकथा आदिः 
अनथका न सेवन करके राजा देवगुस्की कथाम 
वक्त -गुजारा ; करतांथा ९ ` मे व्रतम `प्रतिदिन-२ 
सामायकः> करनेकाः- नियम्‌ ` रखाथा; ` प्रातःकाले 
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सामायकमं योगक्षासके १२ पका ओर वीतराग 
स्वके २० प्रकारका सरण किया करताथा देश्ा- 
वकालिक भी उपयोगपूक निकरण यद्धिसे करताथा, 
पवास्के दिनरघ्रीको सवेथा निद्रा न ठेकरके धमं- 
कृथामे दी सारी रात गुजारताथा, बहत समय का- 
योत्सगेस खड रहकर यर वसा न यने तव दाभके 
आसनपर वेटकर भाणायामकी करियाम रात्री व्यतीत 
किया करताथा, १२ तरतमे अपने राज्यम रहनेवारे 
भावरकोसं ७२ लाख स्पये का कर (टेकस ) जो कि 
सवेसाधारणथा राजाने वोह म्वाफ़ कर दियाथा, 
ओर आभडशेठको हुङ्खम कियाथा कि जो भावक 
ग्रीव दारुतसे तुमारे पास आवे उसे १००० सोने- 

हर देनी, वषं पीछे जितना रुपया होवे खजानेै 
केजाना, एक व्क वाद जव हिसाव मंगवाया तो 
क्रोड रुपया हुआ राजान शेठकों ₹० देने वासते ख- 


9 अ 


जाननचीक्ा आज्ञा करी परंतु उसने रुपया ठेनेसे न- 


१६५ 


कार करिया राजानि पूछा तो शेख बोला भी खधमीं 
चात्सद्यका राभ लेना चाहावाहुं राजामे कहा एेसा 
करनेपर मेरा १२ मां बत कलंकित होता इस 
चास्ते यह लाभ में कोको नहीं देसक्ता सुनकर 
शेरने रुपया खीकार खिया ] एक दिन गुरुमहाराजने 
दानका उपदे देते हुए फरमाया किं, “सर्वं दानो 
अन्न दान प्रधाने तीर्थकर देव भी अन्नदाताके 
सामने हाथ ठांबा करते है" अनुकंपाम पात्रापात्र 
देखनेकी जरूरत नदीं टे, परंतु सुपात्रदान देनेमे पा- 
अकी परीक्षा अवश्य करनी चादिये, उत्तमपात्र साधु 
दे, मध्यमपा्र अनुव्रती दे, ओर सर्वजघन्य पात्र 
केवर सेम्यक्त्रधारी हे, सुपात्र ओर अयुफंपा यह 
द्रोनोदी ्रकारसे दिया हुआ अन्नपाणी महाफल वाल 
होता हे, इत्यादि उपदेशक सुनकर . राजाने खधरमीं 
वात्सल्य ओर गरीर्वोके दुःखोको दूर करने. बासते 
एक विद्यार दानदारा बंधाई, . उसकी .देखरेखका 
अखलार रेठ नेमिनागके सुपु अमयङ्मार श्रीमा 
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शीकर दिया, राजा-उपवासके पारणेके दिन धिथुवन- 
पारु विहारे खात्रके प्रसंमपर आये इए खधर्मी 
लोगे साथ मरकर मोजन किया करताथा, कोर 
भी भूखाप्यासा खारी न जवे इस वासे भोजनक 
समय दरवाजे खे ` रखवाये जाते, ` इसी . तरहसे 
वारमा त्रत पारुते हुए राजाने समानधर्मीं रो्गोकी 
पणवहुमानसं. मक्ति की, खयं सवादरसं इस 
व्रतकों पार्ते. हए राजान दानादिषद्रारा सदा 
अन्यधमोवटंवियोको ` भी जेन धमे असुरागी 
व्रनाया .सक्षेपमें . कजे तो ` उसने ` करिदुशटको 
जीत कर .सतूयुगकी जागृति करी } एक समय गुरू 
महाराजने कदा कि हे राजाधिराज ! जीनम॑दिर १ 
जिनव्रतिमा २ .जनागम ३ साधु ° साध्वी ५ 
भवकः& श्राविका ७ इस. प्रकारसं तीथकरोनें 
७ कष्रोका.बणने क्रिया है, निनमंदिरके बनवानेसं 
सम्यक्त्वकी शुद्धि. देती है जिनप्रतिमाके दश्चनसै 
शग्यंभवसुरि ` आग्रहकमार. आदि अनेक ` जीर्यते 
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चोधिवीज प्राप किया है; र्यके -शास्के - सुननेसँ 
रोहणिये चोर च्टग्रदारी अञ्चेनमारी `जेसे . पापि- 
योकाभी कल्याण हुआ हे, साधु साध्वीकी सेवा 
करनेसे अनंत जीव संसारसे तरगये दहै, काहे -कि 
साधूनां दशनं पण्य, तीथैभूता दि साधवः । तीथं फठति 
कालेन, सद्यः साघरुसमागमः।। १॥ भ्रषक थाविकारूप 
्र््रोका पालन तीथकर देके उपदेशसे, भरत भूष- 
तिने किया ह, इस वासते हे राजन्‌! करपटृक्ष ~ जसे 
नदनवनमं बद्धिगत दोताहै, ओर शभ फएलोका जनक 
हेता है वेसे इन किमे किया हुआ पुन्यकाये 
घुद्धिगते होकर अक्षय फरकों देनेवाला रोता. हे । 
इस प्रकार गुरुमहाराजके उपदेशकरो सुनकर परमाः 
हैतङ्मारपाखनें पाटण मँ २५ हाथ उचा ७२ जिनाः 
उययुक्त ` “त्रिथुवनपार" नामस. व्रिहार (मदिर) 
चनवाया; ओर .उसमे १२५ अगुरु उची श्रीनेमिनाथ्‌ 
खामीकी .्रतिमा पधराई, देश्षाटण करते. हुए राजाके 
म्रमादस. १. चृहेकी हिसा इडथी. ` उसके -आयथित्तमं 
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दया भवमीर राजा्ने “उदरविहार' नामस चैल 
चनाया, | 

एक समय राजा पेवरोका भोजनकर रहाथा, 
उस वस्तुको खाते हये प्रथमावखामं भक्षण किया 
हआ अभक्ष याद आया, मनम विचार हुभा कि 
जसे वेवसेका कटक २ शब्द होता है वेसा मिथ्या 
हि अवयामं जव मे मांस खताथा तव उसका 
शब्द्‌ हु करताथा; इस खराव _इरादेसं राजाका 
चित्त उस भोजनसेँ दहटगया ओर खोटे अध्यवसायके 
कारणभूत मीन मनकी निदा करने र्गा; 
अव इस पापकी श्द्धिके चास्ते सरिजी महाराजके 
पाञ्च जाकर प्राथना की कि खामिन्‌! अज्ञानतार्से 
परिणाम मङिनतारूप . इस पापके' नाक्नका उपाय 

रमाओ, गुरने कहा “पत्थरसं दांत. तोड दो" 
शुसरवचनका विश्वासी राजा जवं तर॑सा करने लगा तो 
शुरनेःउसकरा हाथ पकडडिया, आर्‌ कहा चस! तंमारा 
पाप दूर हुआ तोः मी .धृमाजुराभी .राजाने ३२ मंदिर 
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श्रेणी वेध च॑धाये. जिनमे २४ वत॑मान तीर्थकर ६ 
पिरहमारतीर्थकर रोदिणीसमवसरण अरोकडृक्ष, ओर 
गुरुपादुकाकी सपना -करी 
एकं समय चोटक्यपति मारपा सपरिवार गुर- 
महाराजको चंदना करनेवास्ते गया तव श्रीगुरुमहाराज 
श्रीअजिनाथ खामीकी स्तुति करते थे, राजाने मारबा- 
उपर चटाई करी तब रास्तमें “तासा पेत देखाथा 
उसका महिमा युरुमहाराजको पृछा गुरने फ़रमाया 
रजन्‌! यह पर्व॑त परम पवित्र है, यहां अर्नत युनि सिद्ध 
पदको प्राप्न हए हँ, इसवास्ते इस तीका महिमा 
शर्जुनय महातीथं जेसा हे, राजंने इस वात्रकों सुन- 
कूर तारभापवेतत उपर २६ हाथ उचा प्रासाद कराया 
ओर उसमे १०१ अंगुल प्रमाण. श्रीजनितनाथ 
श्वामीकी प्रतिमा पधराईै, खमते .भीरेस्चदरसुरिः- 
जीकी दीक्षाके. खानपर विशालमंदिर , बनवाया, 
ओर उसमे रलमई वीर प्रथकी प्रतिमा ` ओर . खुवणे- 
भथी युर्महाराजकी पादुका पथराई, एकसमय रोजा 


१७० 


गुख्वंदनको जा रहाथा, रासते एक विशार चेय 
(मंदिर ) बनता. इ देखकर अदर गया. वहार 
वाहड मत्री (जो कि इस मदिरको वनचाता था.) 
राजाके स्ख आया, ओर उसने साथ टोकर 
राज्ञाकों संपूणं चदय दिखाया, राजा. इस मेदिरकी 
अङोकिक शोभाको देखकर प्रसन्न मनसे हां थोडी 
देर बेटा, इतनेम नेपारखके नरेश तफसे श्रीपश्चनाथकी 
चंद्रकांतमथी २९ अगुरग्रमाण प्रतिमा भेट आई इस 
चमत्कारी प्रतिमाको देखकर राजाने बाहड म॑त्रीको 
कृहा-॑त्रीराज ! आग यदि यह प्रासादयज्े दे.दो 
तोम इस. म्रतिमाकों इस दिव्यप्रासादमे पधरार 
दस विषयके वातोरापकों सुनकर रोकने .एक जु- 
ब्रानसे कहा कि “अहो जेन धमकी वरिहारी हे कि 
जिसमे. राजा भी मत्रीसें.धमेकी प्राथेना करता हे" ! 

जिनागमका आराधन क्रनेमे तप्पर ` राजशेखर 
छुमारपाट्न २१ ज्ञानमडार-करवाये थे -इस. भूपः 
तिका ६३ शछ्ारयुरूपचरित्र सुननेकी इच्छं होनेसं 
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गुरूमहाराजने ३६ हजार शोक प्रमाण नया ` ग्रंथ 
रच्या, राजाने उसको सोने चांदीके अक्रोसे लि- 
खाया, तयार होजानेसें पट्हाथीपर ` पधराकर छन्न 
चामिरादि उटमाढसे मदोत्सवपूर्वक धर्मशालामं 
रयाकर रखा, चहां सार्म॑त मंत्री आदि मंडरुसहित 
राजाने सुवणेरत ओर वखादिसं पूजा करके श्रीयुर 
महाराजके युखसे हपपूवंक आद्योपान्त सुना, `इसी 
भ्रकारतसे ११ अंग ओर १२ उपांगकीभी एक एक 
भ्रति सुबणीदिके अक्षरो छिखादई ओंर गुरुमहाराज 
के युखसे सनी, योगशा ओर वीतराग स्तवके ३२ 
भ्रका्च सुबणे अक्षरों दस्त ुस्लतकरूप रठिखाए, ओर 
ग्रतिदिन मानपणे उनके सखणं करनेका नियम 
रखा, गुरुमहाजके बनाये हुए सवे पुस्तकोकों लि- 
खानेका नियम धारण किया ओर्‌ ७०० रेखर्कोकों 
घुराकर काम शुर कराया । एक समय गुरु महा- 
गरजको. : चंदन करके . कमारपार रेखक ` पास 
गया, ओर उनको कागनों उपर लिखते दए. देख 
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कर गुरुमहाराजसें पूछा कि यह लोग कागजों प्र 
क्यं लिखते है १ गुरुमहाराज बोरे अवी इछ ताड 
पवरौकी न्यूनता दे, , | 

यह्‌ सुनकर दुःखपूवेक राजाने विचार किया कि 
अदो ! गुरुमहाराज दमप्र इतना उपकार करके 
ग्रंथ नये सचते है ओर भ उनके टिखाने # साधः 
नभी एकटे नदी करसक्ता ! ! मेरी भ्रद्धा क्वा कामकीं 
इस विचारमे आरूढ होकर राजानं गुरु महाराजं 
प्राना करी कि.“महाराज युञ्चे उपवासका पच 
क्खाण कराये, 

गुरमहाराजने पूछा आज उपवास क्यु ! राजा 
भोला जथ ताडयत्र पूरे होगे तव दी भे भोजन 
करूगा, राजाकी इस प्रतिज्ञाको खुनकर गुरुमहाराज 
ओर साम॑त मंत्री आदि बोरे राजन { ताडपत्रोका 
खान यहिं ब्रुव दूर है आपकी यह प्रतिज्ञा कैसे 
पार पडेगी १ ेसा कहनेपरभी राजान . जोरावरी 
उपवास करटिय्रा, 
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र्म॑तर राजा जपते वने आया वदपर खर 
ताटके दक्ष ये उनी चंदन वराससे पूना की, ओर 
्रद्ापूवैक बोला फि “दि. मेरा सन्मान भ्ीजिन- 
धर्यपर परिपणे द तो घुम खर त्ाडोकिं पत्र सुकोमल 
द्रौ जायो" यह ऊदकर- राजा खखानपर पहा 
ओर बह रा्ी केवर धर्म ध्यान करके निकारी 
धर्म परिय राजाके प्रभावसे शासन देषीने उन स्थ 
चुके पत्तो कौम कर दिया ! इस वनावकीं 
खंधर राजान सुनी तय वडी खुशी मनाई, ताडपञ 
संगवाकर्‌ युरुमराराजकों मेद किये, गुरुपदहाराजने 
आध्यपूवेक पूछा राजन्‌ { यदःकया ! 
 राजाने सभासमश्च सवं॒वृचतान्त कद सुनाया, 
सुनकर सवे जननि आनंद मनाया, ओर उसवक्त 
गुंखुसहाराजनेभी राजाकी ओर जेनधर्मकी स्त॒ति 
की, ओर प्रसन्नतापूवैकः आदीवदि दिया करि, 
(तुमरे जैसे धमौचुरागी पथ्वीमे शात रलो" गुरू- . 
महाराजके दिये ओीवीद वथा रिक्षा -चचर्नरको 


९५.७४ 


हपेके ्रकपसे खीकार कर जिनशासनके -अपुवं वेभ- 
यको सुनते हए राजाने धर आकर आनंद पूवक पारणा 
किया, एकदिन भूरजी महाराज देखना देते भे उस- 
चक्त वहां जये इए .परदेदी ` श्रावकोकां सुवणेके 
पूलस गुरुचर्णोकी पूजाः क्रते हए देख राजानं 
पूछा तुम कौन हो १ ओर कासे अये दो? वोह 
बोटे हम परदेशी श्रावक हे `पूवेकाठमें श्रीमहावीर 
खामीके उपदेशसे भ्रेणीक जो इक कर नहीं सका 
जीवदयारूप पुन्थकाथं जिसके उपदेशसे करनेको 
प भाग्यश्ारी हए हँ उस गुरुमहाराजके चरण 
रजसं आत्माको आर दशेनसं नेर्घोकों पवि करनेके 
सिये यहां आये ह+ इस ` वातकां सुनकर राजाने भरस- 
न्नतापूवक ` उन खधमीं जर्नोकी सेवा की. यर 
अभिग्रह किया कि निरंतर मेनेभीः भुरुमहाराजकी 
पूजा खणकमखोसं करनी, एक समय राजानः गुरू 
महाराजसे श्रीश्तरुजयका मादात्म्य सुना भोर यात्राका 
१ मृगधक्छा यजा | 
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दंटेरा फिराकर; खयं संवपतिका पषटधारण किया; 
उस संध जनेवास्ते.कमारपारके साम॑त.वाग्भघछ्रदी 
मंत्री राजमान्य नगरयेठका शेखका पुत्र आभट पटूभापाचक्रः 
चतीं श्रीदेवपाल.कवी.ओर दनेश्वरीरोेोम अग्रेपरी 
सिद्धपार ओर भंडारी कपर्दि पाटणपुरका राणा 
भ्रल्टाद्‌ ९९ लाखकी पुंजीवारा छाडा चठ इमार- 
पारका भाणेजं प्रतापमद्छ १८ .सो शाहुकार ओरी 
देमाचायौदि खनि. ओर दृररेभी स्व॑ दशैनवारे 
गरहस तथा ध्मेगुरू अन्यान्य गाम नगरोके को 
रोग तयार हुए -११.काख घोडे ११ सो हाथी ओर 
१८ छख पयार्दोकों साथ ठेनेका हकम रोनेसे 
चोह सव तयार हुए, ओर याचक रोगोकी 'टोटीः 
्योभी एकी इ, इसम्रकारसं अदेव यात्रा महोत्सव 
चरता था इतनेमे . जेनधमके धोरी राजाने खामाः 
विक रीतीसे यात्राका विधि पूछा तव गुरुमदहाराज बो 
किं समकितधारी, `१-पादचारी,.२ - सचित्तपरिदारी; 
१ माणज) 
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३ ब्रह्चारी, ४ भूमिसंथारी, ५ जर एकदं आदारी, 
छ री, कों शद्धरीतीसं पठण करके यात्राकरनी 
यख्य विधि हे, मेरूसमान निथलरचित्तवाले राजाने 

छ री पाठ्ते हुए यात्रा करनेकी धारना की, रास्तमे 

सुद्धे पासे चरते हुए राजाकों देखकर गुर महारा- 

जने कहा हे राजेंद्र ! खुद पांस चरते हए आपको 
छश ` होगा, इसवास्ते योग्य साधनकी योजना कसे तो 
ठीक है, राजा नग्रतापूवेक बोला हे भगवन्‌ ! पूरय 
काठमें परवश होकर पाओंसेँ थोडा रखडाह ? सुश्च 
क्मेकी निजंराका कारणभूत तीथाभिुखगमन जरा- 
मात्रभी छश्च नहीं देता रकि अधिकाधिक उत्साह 
देता हे, इसप्रकारसे युरमहाराजकों संतुष्ट करके म्‌ 
राज इमारपारनं गुरूमहाराजके साथही गमन कृरना 
शरू किया, सयुदाय ज्यादा दोनेसे बारष्द्रसवेकों 
अनुद्रु यड इसवास्ते ५-५ कोसके पडाव रखे गये, 
मरतिग्राम जिनचेयोमे महामहोत्सव कराये जाते थे, 
१ एकदफा भोजन करना | 


१७७ 


खर्म लोगसंघकी . .ओर संघपतिकी. भक्तिर्मे 
तत्पर थे, सत्यश्ारी .राजा सर्वसंषाटंके भोजन 
करलेनेपर दीन. 'दुःखि्योकी खचर पृूकर सवस 
पीके भोजनकिया करता था, 

इस. रोकोत्तर उत्साहसै सवेजीवोको आथय पेदा 
करता -हुञा संषपति इमारपार सूरिजी महाराजकी 
जन्मभूमि शधघुका' गामर्मे आ प्ुचा, वहां अपने बन- 
बाए हुए “क्ोलिकाविदारः चेदम खार ध्वनारो 
पणादि शुभ कायं करये, ओर वहांसे अविच्छिन्न प्र- 
याणे “भरपुर की सीमा जाकर यकाम किया 
व्भीपुरके पासमें दो पहाडियां सामने सामने धीः 
उनके मध्यमे गुरुमहाराजने सवेरका पडिकमना किया 
राजाने उन दोनों पहाडियोपर संदिर यनवाकर्‌ 
क्रपभदव खामी ओर वीर प्रभूकी प्रतिमासे खापन 
करवा, हासं .अगाडी चरते हए “श्रीशवंजयः" 

१ कालियावाखमें पाटीताणत्तें १६ कोसके फासले पर वला" 


मामे मशदटुर. २ जो जाजतकृभी मोजृद ह 1. 
१२ कु. पा. 
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 यवेतके दशेन हए तव संधपतिने सकर संक साथ 
गिरिराजकों प्॑चागप्रणाम करिया, ओर सोनेके 
फुरखोसं वघाया, ` नेवेच चटाया, चंदनादिसे अष्ट- 
मगर ठिखे, राजपुत्री टट प्रुख आर समः 
तौकी स्री ओर लडकियोनं अआ्नदपूेक गिरिराजः 
छो नमन्‌ किया ओर, अक्षृत मोक्तिकसि वधाया 
उस दिन. राजा आदि. अनेक धमात्माओंने उपवास 
किये । वहसे चक्कर तसरं दिन पारीताणे पहुचे, 
अगले दिन प्रातःकारु परम आनंदपूवेक तरेटीजाकर 
गिरिराजकों चेलयवंदन किया, ओर गुरुमहाराजकरा 
जमन (दाहिणे)पास रखकर राजाधिराज इमारपारने 
यरमपवित्र तीथाधिराजपर चटना शरू किया, रास्ते 
म हरएक क्ष तथा देवायतनकी पूजा करता हज 
राजशेखर मरुदेवी टूकमे आया वहासि भ्रीशांतिनाथ 
खामीकी ओर केपदिं यक्षकी पूजा करके पहली 
पोलमे आपहचा, - वहांपर सवं याचरकोको विचिध 
अकारका दान देकर आीथुादीश्वर प्रश्के प्रासादके 
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द्वारपर जाकर उस अग्रदारकों सवासेर मोति्योसि च- 
धाया, पीछे देवाथिदेवकी प्रदक्षिणे समय लोकोत्तर 
रस्यतासे प्रसन्न होकर “राजा वाग्मह्” मंत्रीको बोल 
हे मंत्रीश्वर ! आपका पराक्रम अद्भत दै, आप खरे 
खर महापुरूपेके मान योग्य है, सवं जगतूके आधार- 
भूत इस ॒तीथेका उद्धार करके आपहीने पृथ्वीका 
रल्नगभौः यह नाम सतय कर दिखाया है, आप 
कृपा करे आगे हो जाईए, ओर चे यात्राम्‌ सदाय 
दीजिये, मंव्ीश्वरने राजाके म्रश॑सायुक्त वचनकों 
सुनकर मस्तक नमाया जौर छडीदारकी तरह राजा- 
का हाथ पकड़कर सव खानेके ददन कराये 
इस प्रसंगे राजानं गुरूमहाराजकों भथुक्ी स्तत्रना 
चोलनेकी प्राथेना की राजाकी प्राथेना ओंर आत्मो 
छाससे गुरुमहाराजने सबेजनसमक्ष॒श्रावकोत्तम 
घनपाखः फी बनाई हुई (जयजंलुकप्यः इत्यादि 
ऋपभपंचारिकाके कान्योदरारा. परमात्माकी स्तुति 
करी, उसे सुनकर राजाप्र्ुखने धिक्ञप्नि कीक्रि 
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अमवन्‌ ! आप तो खयं 'कलिकारसचन्न' चिर .. 
दको धारण करते दँ तो पिरि गृहयकी बनाई ह 
स्तुतिद्वारा सवनकरनेका क्यः प्रयोजन { 

गुरने कहा जसी सद्भक्ति ओर सद्णरचना इस 
स्तुतिमे यथन कीदे, एेसी हमारेसभी नदी की 
जाति । वदसे रायण नीचे आये तव गुरुमहाराजने 
फरमाया फि यह्‌ वृक्ष दे- जिसके समीप 
ऋपमदेवखामी ९९ पूर्वक्त समवसरे है, इसवास्ते 
यह वर्ष सवेदेव दानव मनुष्य विद्याधरोकों वंदन 
पूजन्‌ करने योग्य हे, इसके नीचे इन्द्रमहाराजकी 
नाई हुई यह प्रथुक्री चरणपादुका है इस मादात्म्य- 
शूचक उपदेशक सुनकर राजाने रायण तथा 
पादुकाकी मोतिर्योगं पूजा करी, इतस प्रकारसं तीन 
प्रदक्षिणा समाप्र करके राजाप्रषुख श्रीआदीश्वर 
प्रथुके सन्युख आये, प्रके दश्ैनसे राजाके मनम 
इतना आनंद हु कि, जो तीन ` युवनफे राज्यसे 
भी दुरुभ भरा प्रथुके युखकमल पर नेको सिर 
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करके क्षणमात्र हपाुधाराको वर्पाता हुआ, राजा 
निश खडा रहा, तदनतर भंभीर - वाचा अरलय॑त 
मक्तिगभित पचोदारा परमेश्रकी स्तना करने 
लगा “तथाहि-- 


यः परमातमा परमज्योतिः परमः परमेषटिनाम्‌ । 

आदिल्यवर्णं तमसः परस्तादामनन्ति यं ॥ १॥ 

स्वे येनोदमूल्यत, समूला ेशपादपाः 

मूरा यसं नमखति, स॒रासुरनरेश्वराः ॥ २ ॥ 

परावत यतो विचा, पुरूपार्थग्रसाधिका । 

यख ज्ञानं भवद्धावि-भूतभावाऽ्वभासङृत्‌ ॥ ३ ॥ 

यसिन्विज्ञानमानंदं, ह्य चेकात्मतां गतं । 
श्रद्धेयः स च ध्येयः, प्रप्य शरणं च तं ॥ ४॥ 

तेन सां नाथवांस्तसे स्परहये यं समाहितः 

ततः कृतार्थो भूयासं, भवेयं तख किंकरः ॥ ५॥ 

तत्र स्तोत्रेण यां च, पवितां खां सरखतीं । , 

इदं हि भवकांतारे, जन्मिनां जश्ननः फलं ॥ ६ .॥ 

काऽ पशोरपि पञ्वीतरागस्तवः. क च १। . 
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उत्तितीरररण्यानी, पदधा पंगुरिवास्म्यतः 1\७ 
तथापि श्रद्धाञ्ग्धोदै, नोपारभ्यः स्वखनाप । 
विरखङापि बाण्त्तिः, भदधानख शोभते ॥ ८ ४ 
श्रीहस च॑द्रप्रभवाद्रीतरागस्तवादितः 
कुमारपारुभूपारः) प्रासोतु फएरमीप्ितं । ९ ॥ 
बाद अंदर आकर प्रथ्के नव अंगोँपर नवराखकी 
कोमतके नवः रल भेट कयि ओर पूजा करके 
खकीयात्माको चिञुवनपृज्य बनाया, चैत्यवदन 
यर सतवनासे धमोत्मा राजाने संसारमात्रमे दुरुभ 


अपू आनंद मनाया, पीछे अटाई मरोत्सव कराकर 
सुवणैका दंड ओर ध्वज चदाया | 


` मंदिरं पूवेके राजाओंने चटाई इई वस्तुओंकों 
देख राजाकों यह भी दढ निथय हुआ किइस 
तीथकी प्रहरे राजामहाराजामी पूजा करते आये 
हे, इद्रपारु पहेरमे का समय आया तव उसकी उ- 
छरामणी (बोरी. नजराना) मे वाग्मह्‌ सत्री लाख 
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रुपया बोरा राजा < राख, मंत्री १६ लाख, राजा ३२ 

लाख, इस प्रकार इद्माटका घी बोला जाताथा। 
इतनेमें एक.भ्रावक जो कि गुप्तदान किया कर- 
ताथा उसने एकदम आकर सवा करोडकी उद्घोषणा 
की, राजानं कहा इस भाग्यश्ञारीकों आगे साओ, 
भूयतिकी आज्ञासें ओर आहानसे वोह महुवा गामका 
रहनेवाखा जगडश्चाह. साधारण वेदयसे आगे आकर 
बैठा, उसके वेशसें राजाकों शका पडी इस ण्यि 
राजाने कदा परे द्रव्यका निश्चय करफे बोरी 
छोडनी, यह सुनकर जगड़्शाह योका साहेव तीथं 
ओर धमं सवंसाधारण दं, इत वास्ते यहां हरएक 
लामके सक्ताहे, ओरजो वोरेगा अपनी शक्ति 
अनुसारदी बोलेगा, यह कहकर सवाक्रोड रूपयेके 
रत्नोकां आगे रखदिया, देखकर राजानं खुशी मनाई, 
ओर कहा आप हमारे सवेके यख्य संपवी द, इस 
वासते आप खुश्ीसें तीथमाा लेकर कृताथ यनिये, 

कहकर राजानं जगड़लाहको तीथमाला. दी] 
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इसने वोह साखा तीथभूतं अपनी माताकों पहना 
दीडंस श्वम श्रसंमपर ओर भी अनेकधमीं धनपतियोनि 
तीरभमाला्ै री, ओर पवित्र तीधरेपर  न्यायोपाजित 
रक्यीको कृताथ किया । राजानं इस भसंगपर याच- 
कोको दान दिया, एक कवीन आकर मूरिजीमहा- 
शजकी चमत्कारी चाक्योसे सवना की, राजक्ष 
चडा- आनंद पेदा हु क्वीकों नव लाख स्पया 
बक्षीस किया, इस प्रकार शासनोन्नति करते हुए 
राजानं 'धीमे धीमे गिरिराजसें नीचे उतरकर पाली- 
तणेमे खान किया, केइदिन वहां रहकर गुरुमहारा- 
जको साथ रेकर भिरनार तकं प्रयाण किया. वहापरभी 
अनेक धमेकार्योसिं शासन की अपूवं प्रभावना की. 
दूसरे दिन प्रातःकाख गुरुमहाराजके साथ जव राजा 
गिरनार यवेतपर चता हे इतनेमे वोह पव॑त कापा, 
राजान मनम डरकर पवेतफे क॑पनेका कारण पूछा 
तव गुरमहाराज वोङे इद्ध पुरषोका ेसा कथन 
हे कि;.इसपर्मत उपर २ भाग्यश्ारी साथ नही 
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चट सक्ते, अगर चदे तो उपद्रव होता दे, इसघरासते 
अपने दोनो साथ नदीं चरे, यह कदकर सुरिजी 
महाराजे राजाकों. आगे जमेकी प्रेरणा करीः 
राजाने कहा सहेव { मेरे आगे जाने मँ विनयका 
भंग. होता है, इसवाज्ञे आप श्रीजी आगे पधारो, 
येह सुनकर गुरुमदाराज अगे पधारे ओर राजा सकल 
संघकेो साथ लेकर पीछे चटा, ओर वहां आनेदपूैक 
राखो रुपया खरच कर -पूजाका प्रारंभ किया, 
पूजा कार्यको.समाप्तः करके राजाने गुरुमहाराजक्नं 
पू्ठा-दे .ज्ञानागर ! यद प्रतिमाः किसने कव 
चनवाईं है ! गुरुमदाराजने गदचरवीसीके' सागर 
तीथकरके समयसे लेकर सारा दाक सनाया 1 
अनेक भकारफरे उत्सव करके धर्मप्रियराजानं आत्मा- 
को कृतार्थं किया, बहुत दिनतक वहां रदे अर 
पूजा प्रभावना खाधर्मीवारसस्यसे शासनोनति 
करी, यहांमी मारके समय उसी पुन्यात्मा “जग. 
इद्याहने सवाक्रोड, माणिक्य देकर --दद्रमालाः 'ठी 
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ओर इदरपदी धारण-की, राजनि तीथसंवथि सवे कायं 
समाप्च करके परमेश्वरे सामने खडे होकर प्राथना 
करी कि दे देवाधिदेव ! शच केवर तुमाराही शरण दै। 
तम गुद्षपर सदा प्रसन्न रहकर तमार खरूपकी 
भाषि दो, हे परमात्मन्‌ ! तरे गुण अनन्त दै-इस 
बासते भै पामर किस प्रकार तुमारी स्तुति करसक्ता दू! 
` ह ग्रमो ! समुद्रको तरनेकी इच्छावारेका जसे 
अजाजंस समुद्रो ततरणका प्रयास हे वेसादी मेरी जि- 
चास आपके अनेतयुणोकः कथन रना हे-तथापि 
आपका फरमान दै कि शुभे यथाशक्ति परय 
हीयं") एसा कहकर राजाने 'नत्रेसाभ्य सुधारसैक । 
सुभगे" इत्यादि पोरे परमात्माकी स्तुति की, 
याका रास्ता बहुत विषम धा, इसवबास्ते सुराष्के' 
दडनायक ( सेनाधिपति ) श्रीमारी . आीआंवदेवं 
राणक -कटकर्‌ जूनागट तफ नवी पावय करवाई, 
रास का साय रेक राजा ेवैपत्तन गया 
१ प्रभासपारण, ० 
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वहां श्रीचंदरमथुकी यात्रा.करी ओर ती्माला य- 
हभ १। कोडका रत देकर “जगड़शाह” मे दी ठी। 
आश्वयेसें राजाने पूछा हे भर्िवये ! वह २ क्रोड की- 
मरते रत तुमको कदांसे मिले १ ओर तमार मूच्छ 
इनस केसे उतरी १ जगडद्यादने कदा महाराज ! 
महुवा नगरफे रदीद्य मेरे पिता ““हंसमंत्री" ` के पास 
उनके वापदादाके रखे हए ५ रतत थे, उनका इरादा 
संष निकारनेका था परतु कारवश्च दोजानेसे बोह 
उस कामकां न करसके, परंतु काठ करते इए 
उन्दने यश्चै कटाथा कि “वेया ! ५ रलम ३ रत 
शघ्रुजय गिरनार आर देवपत्तनमे खरच करने, ओर 
(२) सै तुमारा निर्वाह चलाना.” इस चातको सुनकर 
राजाने दंस मंन्रीकी तथा उसके सुपुत्र जगडखाहकी 
संपसमक्ष प्रसा फी। वहासि चरर रास्ते्मे 
अनेक प्रकारसे . शासनके कार्योको करते हए संघ- 
पतिङमारपारने -ेमङकश्लसे आर्नदपूवक पाटणं 
भवेद किया, जौर मगठीकयास्ते अराईै उत्सव रचाये 
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मोजनवस्रादि्े  खधर्मीगणकी भक्ति करी. एकसमय 
गुरुमहाराज श्रीवीरप्रश्ुका ` चरित्र बांचतेथे उसमें 
ेसा संध आया कि, हे अभय मार ! परमाहैत 
कुमारपारु बीतभयपत्तनसे हमारी प्रतिमाकों पारण 
स्याक्र भक्तेसे पूजेगा । तथादी-- 
पृच्छतिखसाभयोऽथ्वः कपिर पप्रतिषठिता । . 
ग्रका्लमेष्यति कदा, प्रतिमा पारमेश्वरी १॥. 
खाम्याख्यातिस सौरट-राटगुजेरसीमनि । 
करमेण नगरं भावि नास्नाणदिष्टपाटकम्‌ ॥ 
आयेभूमेः.शियोरलं, कस्याणानां निकेतनम्‌ । 
एकातपत्राहद्धमं तद्धि. तीथे भविष्यति ॥ 
चेदयपु रतलमय्योदस्रतिमास्तत्र निमेखाः 
दीश्वरादिग्रतिमा-कथां नेष्यन्ति सलयतां ॥ 
भासुरखणेकरशभ्रेण्यलंकृतमोरिभिः 
रोचिष्यते तचेदयेविश्रान्ततपनैरिव ॥ 
भरमणोपासकसतत्र प्रायेण सको जनः । 
` छृतातिथिसंविभगो, भोजनाय यतिष्यते । . 
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परसंपचनी्याटः, संतु खंसंपदी । ` 
पात्रेषु दानशीरथ, तत्र रोको भविष्यति ॥ ` 
श्राद्धाथ धनिनस्तत्राठकायामिव गुह्यकाः । 
वप्स्यन्ति द्रविणं सप्नषेत्यामलन्तमादैताः ॥ 
परखपरदारेु सर्वैः कोऽपि पराञ्युखः 
भावि तखिन्‌ पुरे रोकः, सुषमाकालभूरिव ॥ 
असिन्निवाणतो वपे्चतान्यभय ! पोडश । 
नवप याखन्ति, यदा तत्र पुरे तदा ॥ 
कुमारपालो भूषारच्यौलक्यक्लचनद्रमाः । ` ` 
भविष्यति महाबाहुः, प्रचण्डाखण्डश्ासनः ॥ 
स महात्मा धमेदान--युद्धवीरः प्रजां निजां । 
हद्धि नेष्यति, परमां, पितेव परिपालयन्‌ ॥ 
क्रजुरप्यतिचतुरः, शां तोऽप्याज्ञादिवस्पतिः 
क्षमावानप्यध्रप्यथ, स चिरं क्ष्मामविष्यति ॥ 
स अत्मसद्शं रोकं, धमेनिष्ठं करिष्यति ॥ 
विद्यापूणणपाध्याय इवान्तेवासिनं हितः ॥ 
जनरण्यः शरणेच्छनां, परनारीसदोदरः ।: 
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भाणेभ्योऽपि धनेभ्योऽपि, स धरम वहुमंसते ॥ 
पराक्रमेण धर्मेण, दानेन, दययाक्ञया | 

अन्ये पुरुपगुणंः, सोऽदितीयो भविप्यति ॥ 

कोवेरीमातुरुष्कमेन्द्रीमात्रिदश्चापगम्‌ 

याम्यामाविन्ध्यमावार्धि, पथिमां साधयिष्यति ॥ 
अन्यदा वज्श्ाखायां, मुनिच॑द्ररोद्यं । 
आचायं हेमचन्द्र सः द्रक्ष्यति क्ितिनायकः ॥ 
तद्यीनात्‌ अ्रथुदितः, केकीवावुददशेनात्‌ । ` 
तं यनि चन्दितुं निल, स मद्रात्मा लरिष्यते। ` 
तस्य सूरेजिनचेले, ङयेतो धमेदेश्नाम्‌ | 

राजा स श्रावकामाल्यो, वन्दनाय गमिष्यति ॥ 
तत्र देवं नमस्छृद्य, स तचमविदन्पि । ` 
वन्दिष्यते तमाचार्य॑, भावशुद्धेन चेतसा ॥ 

स श्रुता तन्धखासीला, वि्चद्धां धर्मदेशनां । 
अचुव्रतानि सम्यक्त्व -पूर्वंकाणि प्रपत्खते ॥ 

स॒ प्राप्रवोधो सविता, भावकाचारपारगः। 
असखानेऽपि धतो, धर्मगो्टयां खरतयिष्यति ॥ 


१९१. 
अन्नलाकफङादीनां, नियमांश पिशेपत्तः। 
आदाखते अत्यं स, प्रायेण बद्धचयेकृत्‌ ॥ 
साधौरणस्रीनं परं ससुधीर्बञ्थैष्यति । 
धर्मपतीरपि बहयचरितुंः बोधयिष्यति ॥ 
य॒नेस्तस्ोपदेशेन, जीवाजीवादितत्ववित्‌ ।- 
आचाय इव सोञ्येपामपि बोधि प्रदास्यति ॥ 
येहंदमंद्धिपः केऽपि; पांडराहद्धिजादयः । 
तेऽपि तस्याज्ञया गभेश्रावका इव भाविनः ॥ 
अपूजितेषु चेयेषु, गुरषवप्रणतेषु च । 

न भोक्ष्यते स .धर्मज्ञः, प्रपनश्रावकव्रतः ॥ 
असुत्रमृतपुंसां स, द्रविणं न प्रहीप्यति। 
विवेकस्य फं दयेतदतृप्ता्ययिवेकिनः॥ 
पांड्प्रभृतिभिरपि ल्यक्ता या मृगया नहि । 

स खय. लयक््यति जनः, सर्वोपि च तदाज्ञया ॥ 
्दिसानिपेधके तसिन्‌, दूरेऽस्तु ृगयादिकं । ` 
अपिम्कुणगूकादि, नान्लजोपि हनिष्यति ॥ 
१ साधारणनारीर्यजयिष्यतीति केवलेन. = ° 
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तसिनिपिद्धपायद्धवरण्ये मृगजातयः | 
सदाप्यविश्चरोमन्था, भाचिन्यो मोधेुवत्‌ ॥ 
जलचरखयलचरखेचरणां स देहिनम्‌ | 
रकिप्यति सदाऽ्मारि, शासने पाकशासनः ॥ 
ये वा जन्मादिमांसादास्ते मांसख कथामपि। 
दुःखममिव तयाज्ञा-वशासेप्यति विस्मृतिम्‌ ॥ 
दशार्हेनं परित्यक्त, यरपुरा भ्रावकेरपि। 
तन्मययमनवदयात्मा, स सपत्र निरोव्खति ॥ 
स तथा मघसन्धानं, निरोस्खति महीतले । 
न यथा मद्ययभांडानि, घट यिष्यति चत्रयपि ॥ 
मद्यपानां सदा मच्य--व्पसनक्षीणसंपदाम्‌ । 
तदाज्ञायक्तमघानां, प्रभविष्यन्ति संपदः ॥! 
नरादिभिरपि क्ष्मपेचूतं त्यक्त न यत्पुरा 
तस्य खधरिण इव नामाप्युन्मूरयिष्यति ॥ 
पारापतपणक्रीडा-कुकटायोधनान्यपि। 

न भविष्यति मेदिन्यां, तसखोदयिनि सासने ॥ 
१ कुखालोपि \ 


१९३ 
स प्रायेण भ्रतिग्राममपि मिःसीमवेभवः। 
करिष्यति महीमेतां, जिनायतनमंडिताम्‌ ॥ 
भरतिग्रामं प्रतिपुरमासयुद्रं महीतले । 
रथयात्रोत्सवं सोऽहेस्मतिमानां करिष्यति ॥ 
दायदायं द्रविणानि, विरचय्यासृणं जगत्‌ । 
अंकयिष्यति मेदिन्यां, ससंवत्सरमात्मनः ॥ 
म्रतिमां पांसुगुप्नां तां, कपिरपिप्रतिष्ठिताम्‌ । 
एकदाश्रोप्यति कथा-- प्रसंगे स गुरोयंखात्‌ ॥ 
पांश्॒खथलं खानयित्वा, प्रतिमां विश्वपावनीम्‌ । 
आनेष्यामीति स तदा, करिप्यति मनोरथम्‌ ॥ 
तदैव मन उत्साहं, निमित्तान्यपराण्यपि । 
ज्ञात्वा निधेष्यते राजा, अ्रतिमां हस्तगामिनीम्‌ ॥ 
ततो गुरुमचुज्ञाप्य, नियोज्याऽऽयुक्तपूरुपान । 
भारप्यते खानयितु, खलं वीतभयसख तत्‌ ॥ 
सत्वेन तख प्रमाहेतस्य पएथिवीपतेः 
करिप्यति च सांनिध्यं, तदा शासनदेवता ॥ 


राज्ञः इमारपारख, तख पुण्येन भूयसा । 
३ कु. पा. 
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खन्यमानयले मश्व, प्रतिमाविभेविप्यति 
तदा तय प्रतिमाये, यदुदायनमभूभुजा | 
ग्रामाणां शासनं दत्ते, तद्प्याचिभेविप्यति ॥ 
नृपायुक्तास्तां प्रतिमा; ्रल्लामपि नवामिव्‌। 
रथमारोपयिप्यन्ति, पूजयिता यथाविधि ॥ 
पूजाप्रकारेषु पथि, जायमानेप्वनेकशः। 
क्रियमंणेष्वहयराव्र, संगतेषु निरन्तरम्‌ ॥ 
ताङिकारासकेपृदैभवत्सु ्रामयोपिताम्‌। 
प॑चशब्देष्बातोयेषु, वा्यमानेषु संमदात्‌ ॥ 
पशषद्रये चामरेषूरपततसु च पतत्सु च । 
नेष्यन्ति प्रतिमां तां चायुक्ताः पत्तनसीमनि ॥ 
| ॥ वरिभिर्विंशेपकरम्‌ ॥ 
सान्तःपुरपरीवारधतुरमचमूटतः । 
ग्रवे्यिष्यति पुरे, प्रतिमां तां स भूपतिः॥ 
उपखभवनं कीडाभवने संनिवेश्य ताम्‌ । 
कुमारपारो विधिव्रिसन्ध्यं पूजयिष्यति ॥ 
प्रतिमायास्तथा तखा, वाचयित्वा स शासनम्‌ । 
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उदायनेन यदत्तं तत्मरमाणीकरिप्यति ॥ 
अ्रतिमायाः खापनार्थ, तसखास्तव्रेव पाथिवः। 
प्रासादं स्फटिकमयममायः कारयिष्यति ॥ 
म्रासादौऽ्छापदखव, युवराजः खकारितः। 
जनयिष्यति संभाव्यो विसं जगतोऽपि हि ॥ 
स भूपतिः प्रतिमया, तत्र खापिततया तया । 
एधिष्यते प्रतापेन शुद्धया निःश्रेयसेन च॥ 
देवभक्या गुरुभक्लया तत्ितुः सदोऽभय !। 
कुमारपालो- भूपाः स भविप्यति भारते 111 ॥ 
दइलयादिवाक्यो मे भ्रीग्रथुश्ुखसं अपना नाम उचारण 
किया हा सुनकर रानाने अद्यत दषं मनाया 
ओर विचार किया करि, धन्य दे सर्वज्ञके ज्ञानको ! 
अपने सामंततोकों वीतभयपच्न (भेरा) म मेजकर 
जीवितखामीकी प्रतिमा मंगवाई, ओर गुरुमहाराज 
सित सामने जाकर प्रथुकी पभतिमाका नगरग्रचेश 
कराया, स्फटिकरततमय प्रासाद कराकर उसमे यापन 
करके व्रिकाटपूजा करनी आरंभ की. 
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राजा सदाकार प्रातः उटकर प॑चपरमे एका 
सरण ओर धर्मैके मनोरथ किया करताथा, एक 
समय राजाकौ णेस अभिलाष हमा कि भ जगतकां 
अनृण करके अपना संवत्सर चलां, इसविपयमं गुर 
महाराजकी सराह केकर राजान अपने ओर श्रीसंघके 
नामस ,(२) विसिपत्र ` “श्रीदेवच॑द्रस्रिजी 
(जो श्ीदेमचद्रसरिजीके दीक्षायुरः ये ) उनको भेज 
सोह आचाय उसवक्त को ई महातप कर रहेथे, तोभी 
श्रीसंधका पत्र जानेस “संका कोई महान्‌ कायं 
होगा" एसा समञ्चकर पाटण पधारे, इधर गुरुमहा- 
 राजसहित सन्धुख जानेका सकृल संधने चिचार्‌ कर 
रखाथा, परत देवचद्रसरि तो कोर्हकोभी खवर न 
कृकर शरम भवेच करये, राजा सामयेकी सामग्री 
तयार करताथा, भ्रीहेमचद्रसूरि सवसहित सामने 
जानेकों तयार दोतेथे) इतनेम गुरमदाराज उपाश्रय 
दाखल हो गये, सकररसंघने वंदनादि शिष्टाचार करके 
धरेदेशना सुनी, दे शनाकी समासि रोनेपर गुरुमटा 
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राजने पूछा ह्मे बुखानेका क्या काम -था १ -राजा 
ओर हेमचंद्रसूरि दोनोरीने गुरुके चरणोमे पडकर्‌ 
अपना संवत्सर चकलनेवासवे सुवर्णसिद्धी मांगी । 
ओरेमरचद्रजीने प्रार्थना की कि जिसवक्त भ भाटक 
था उसवक्त आपके हुक्म मूजथ एक तरेके 
इकडेडपर आपकी बताई इ ओपधिका रस रुगाकर 
अभिमे रखनेसें वोह तावका कडा सोना दोगयाथा, 
उसे बनस्पतिका नाम ओर उसकी पिछान कृपाकर 
चता तो राजाकी इच्छा पूरणं होवे। इस बातकों सुन- 
कर गुरुमहाराज वड गुस्से हुए ओर कहा जा ! तुं 
अयोग्य द ! अगे नियेखसी विचा तुञ्चे दीथी सोभी 
न पची !{ अव्र यह सवर विद्या कैसे प्रचेगी १ 
इसप्रकार हेमचद्रको निषेधथ करके इमारपारकोंमी 
सम्चाया कि, राजन्‌ ! तुमारा भाग्य एसा नहीं कि 
तुम जगत्तकों अयण करके अपना संवत्सर चराओ। 
परंतु साका निषेध जिनचैलोंका निर्माण खधमीं 
वात्सल्य इयादि स्छत्योसं दमि दोनों रोक सुधर 
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ह, अब्र ज्यादा इच्छा किसवान्े रखते हो ? इसत- 
रह उनका समाधान करके देवचद्रस्रिजी उसीवक्त 
, विहार करमये 1 एकदिन सुरिजी व्याख्यान करतें 
की इतनेमें अपने मनम कुछ विचार आने अकसात 
ष्टाहाः करके उट खड दए, पाससं देववोधियी वेटाधा 
उसने हाथ घसकर कदा “यह तो छु नही" इनके 
इन संकेतमं राजाको इछभी खवर नदीं पडी, आध्च- 
यसं राजाने युरुसे पएूा साहेव ! आपने परस्पर क्या 
गुफतूगुकरी ! गुरूमहाराजने कहा राजन्‌ ! देवपाट- 
, णमे श्रीचद्रप्रथुके सदिरमं दीवेकी बत्ती चूहा लेमया, 
. इसवासे चद्रौओकों आग कग भई, सो हमने देखा, 
तो दमक फिकर हा, देववोधिने हाथ घसकर्‌ 
` “एसी सूचना की कि वोह वृश्च गह, राजां 
कारपू्ंक नौकर्योकों भेजकर ताराय कराई 
तो बोह्‌ वात सवेथा सय निकरी, करिकारयेभी 
आचाय महाराजके इस चमत्कारी ज्ञानको देखकर 
राजानं ्रशंसा की, ओर सवेन्ञ ज्ञासनफी अयुमोद्‌- 
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नै की, एकदिन 'राजाने पुछा भभवन्‌। मै पू्वैजन्मसे 
-कोन धा ‡ ओर आमेकों कान दोडंगा १ सिद्धराज 
शुद्चपर पिनाकारण देष क्यु करताथा ? ओर उदयनं 
मत्री तथा आप युञ्चपर इतना दयाभाव किंसकार- 
णसे रखते हो ? यह वात तो निर्विवाद्‌ हे की, पूरव 
भवके सं॑धविना कोडकाभी फोदपर खेह या देप 
नहीं होता, आपहीका फरमान है किय द्षटर 
वर्धते सेहः) द्रेपय परिहीयते । बिद्रद्धिः स त विज्ञेयः, 
एप मे पूर्ववांधवः।॥|१॥ गुरुमदहाराज घो दे राजन 1 
आजार अत्तिशचय ज्ञान नहीं हे, घीरग्रथके निनोणतं 
(६४) षपे पीछे जंबुस्वामी मोक्ष गये, उनके साथ दीं 
मनःपयेव ८ १) परमावधिज्ञान (२) पुलाक 
रुन्धि (३) आदहारकशरीर (४) क्षपकभरेणी (५) 
उपसमश्रेणी ८६ ) जिनकस्प (७) उपरके (३) 
चारित्र (-१० ) केबरन्ञान (११) ओर मोक्ष (शर)यद्‌ 
(१२) दी वस्तुए व्यवच्छेद नाश होगई हे,१००० पं 
पीले सवे पूर्वाका कज्ञानभी व्यवच्छेद हुआ हे हारते 
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श्रुतभी अर्पमात्र दे, इससदी सबैन्यवहार चलता दै, 
सोमी देवताकी सहायता इम इच्छ कर्देगे, यह 
कहकर सूरिजीमदाराजने “सिदधपुरः' जाकर सरखती 
नदीके कटिपर अद्म (तके) की तपसया करके सरिम- 
जके आदचपीटकी अधिष्टायिका“चिस्वनस्वाभिनी 
देवीका आराधन किया, यर उससे इमारपालसं- 
` बंधी सर्वं समाचार पा, देवीने अवधिज्ञान उप- 
योग देकर सूरिजीकों कहा, हे भगवस्‌ ! मारवाड- 
देश्के “जयकेशी" राजाका “नरवीर” नाम्‌ पुत्र 
सरातव्यसोकों सेवन करनेवाला था, राजाने उसे 
अनेक प्रकार संमश्चायातो भी वोह बुरी आदतसें नदीं 
हटा, तथ राजाने नरवीरकों षरसं निकार दिया, नर- 
बीर चोोकौ जा मिला, ओर उके धाडे मारकर 
गुजारा करने लगा, एक समय “जयता? नाम्‌ 
साथवाह मारवेसं आताथा, नरघीरने उसे छटा, 
जयता दुखी होकर पीछे लोटा, ओर उज्जयनीके 
राजाकों जाकर मिला). उजयनीके राजास कुछ फौज 
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रेकर नरबीरसँं रुडनेके इरादेसँ चटकर आया, 
नरवबीरको येह समाचार माम दोजानेसँ वोद 
वहासि उसी वक्त पायन कर गया, सार्थवादने उसकी 
-सगरभास्ीकों ओर उसके पैसे बाहेर पडे दए वाल- 
कको मार दिया, ओर पष्टीकों कठृटकर मारवदेश्चके 
राजापास गया, मालबपतिने जव सुना कि इसने 
गर्भवती स्री ओर बालककी हल्या की हे तो शुस्ते 
होकर उसे रज्यसे वाहर कर दिया, रोगोनेभी उसके 
दुष्टाचारपर वारंवार धिकार दिया इससे उसे बडा 
पश्चाताप हुआ, यर तापस्की दीक्षा लेकर तीवत- 
पस सरकर राजा ¢जयसिददेव” हया, पूर्भवमें 
दो जी्वोकी दला करी थी इसवास्ते यहां इसे संतान 
नहीं हुमा. नरवीर वदांसे भागा ओर धुषवाणकों 
हाथमे कर जंगरमे फिरता हुआ “श्रीयदोमद्रमुरि 
जनाचायके पास आया सूरन उसे उपदेश देकर 
दिसारूप पापस घचाया, अरे दयाधर्मी बनाया, 
चसे निकला इजा पृथ्वीम परिभ्रमण करता 
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हसा नरवीर तिम देशक .“एकञ्चिखा” नगरमे 
यया वहां “टर श्रावकके घर नोकर रहा, 
ओटरने महावीर प्रथुका वडा विशार यर मनोहर 
मंदिर बनवायाथा वहां बोह हमेशां पूजा करनेकां 
जाया करताथा, एक समय प॑यूषणोके दिन अपे 
-ओढर भावक सदङ्दुव नरवीरकोभी साथ ठेकर 
चेत्य॑मे पूजा करने गया, चिधिपू्ेक सरात्रचि 
ठेषन करके .ओटरने नरवीरको कहा भाई ! यह 
फलं आदि सामग्री तयार हे, यदि तेरी भावना 
होवेतो तुं भी प्रयुको पूजा कंर, येह सुनकर 
नरबीरने विचार किया क्रि) यह म्र सवे प्रकारके 
खोक दाता दै धमेगुरुओंसैः सुनाजता हे कि-- 
^द्शेनाहुरितध्वंसी, व॑दनादाञ्छितप्रदः ! 
पूरजनापूनकः श्रीणां, जिनः साक्षास्सुरट्ुमः ।॥१॥ 
दृसरकं परास ग इसप्रथुको पूजा क्यु करू! आर 
इसवक्त मेरेपास पांचही.कोडी ह इससेभी ये क्या 
पूजा. सामग्री मिलसक्तीहे १ अस्तु तोभी मेरा भावतो 
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-धडा हे रं सोचकर पांच फोडीके. एरोस परमाहा- 
.देपूैकं आत्मको कृतंकृदसानते इंट नरबीरने 
पुजा की, ओर-उसदिन उपवास भी किया, पारणेके 
दिन श्रद्वा. ओर भक्तिपूवेक धनिको दान दिया, 
उसंदिनंसे नरवीर धमेमे विशेष चट हुआ, ओर 
शभव्यापरसे जीव॑न व्यतीत करता हुआ अनुक्रमसे 
, समाधि मरणके वंशं राजा श्रिथ्ुवनपार' का लडका 
कुभारपील" हुआ, ओर श्री यश्ोभद्र इरिजीका 
जीव त॒म “देमचंद्र” इुएहो, कुमारपार यदास मर- 
कर व्येतरजातिंका महद्विदवता होगा, वहासि इसी 
भरतक्षेचरमे “भदिरपुर' नगरके राजा “शताद्‌ का 
“शतवल' नाम पुत्र होगा, वहां पिताका -राज्य 
प्राप्त करके “श्रीपद्मनाभ तीर्धकरफे पास दीक्षा 
लेकर पञ्नाभ प्रथुका एकादशम .( अग्यारमां ) गण- 
धर दोगा, इसभवसे तीसरे भवे परमादेत मारपार 
मोक्षपदकों प्रप्र दोगा, यह सवं धृत्तान्त देवीकी जुवा- 
-नसं. सुनकर गुरने राजाकों सुनाया, .राजाने परमानंद 
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सनाया, राजाको गुरुबाक्यपर परा विश्वास होनेप्र 
सी कौतुकसे एकरशिका नगरीमं आदमी भेजकर 
ओर श्रावक चरैरहके वंश्षकी खवर पाद तो सव 
वात यथातथ्य मिक आद ! एकदपा रात्रीके 
समय राजा सुखशय्यामे सूताथा, उसवक्त श्याम रंग 
ओर कूर आकृतिकों धारण करती इई एक्देवी 
राजाके पास आरै, राजाने पृछा हे देवी! तं कोन दे! 
ओर यहां तेरा आना कैसे हआ है ए देवी बोरी मँ 
“लूता? रोगकी अधिष्ठात्री देवीहु, तेर वंशको पूवका- 
रम सतीका श्प लगा हुभा है इसवास्े मे तेरे 
शरीरमे भवेस करूगी !! ! यह कहकर देवी अदृश्य 
होगई राजाकों बडी चिता उत्पन्न इर, गुरूमहारा- 
जको सं समाचार सुनाया गुरुमहाराजने भी सनम 
सेदधारण करफे कहा राजन ! अवद्य भावी भाव मँ 
सीकर देवकाभी उपाय नही पूेकारमे मूकरा- 
जको कमरादेवीने शाप दिया था, उसका यह परि- 
णाम्‌ हे इसमे भत्र यां ओषधीका जोर नहीं चङेगा ` 
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केवर उपाय यह्‌ दे क्रि, इसराज्यपर दूसरे आदमीकों 
बैटाया जावे तो इस रोगका प्रवेश पुरूपांतरमे दो स- 
क्तादै, ओर इसयुक्तिसें त॒मारा बचाव दोसक्तादै, परंतु 
यह काम जेनयाखरसे विरुद्ध है, प्राण सघके है, जान 
सर्वकों प्यारी, दुःखकों कोदभी नीं चाहता, अस्तु- 
मँ राज्य गादीपर वैता हुं तुम निधित रदी ! सरि- 
जीका यह कथन सुनकर राजाने “हाहाकार” किया, 
ओर कहा नदीं नदीं कृपावतार ! भसखकेवास्ते कीं 
बावना चंदन जलाया जाताहै १ स्ूरिजीने कहा राजन! 
तुम किकर न करो अगर हमारेमें ताकात नदीं होषे 
तो तुमारा कहना युक्त हे पतु जैसे दयुमान अपने 
आपी बंधाया था ओर खरयंही छटगया था वैसे 
हममी अपना रक्षण कर सक्ते दै । इधर राजाके शरी- 
रमे वेदना बटन रुगी क्षणमात्रमे राजा वेदश्च हो 
गया गुरमदाराज सं साम॑तादिकी सम्मति ङेकर 
राज्यमादिपर वेड गये, उसी वक्तसे राजाके शरी- 
रसँ पीडा -षटकर सूरिजीके शरीरे बठने लगी; 
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राजका दोक्न आई तव अपने निमित्तं युरुमहारा- 
जक दुःखी देखकर अपना सवख चुरागया दोषे. 
वजका प्रहार हुआ होवे एेसा दुःख मनने कमा 
गुरूमहाराजने कदा तम चितान करो मे अपना 
आत्परक्षण करलिया दे, इसलिये पीडा नहीं 
साट्धम पडती “इस राज्यके मोगनेवाङे दूता रोगस 
पीडित होगे” यह कमकदेवीका शाप दैः 

यदि इसको मूलमंसं नहीं मिकाठंगे तो फिरसे 
आगे ओर राजाओंकों दुखदाई होगी, रेसा धिचार 
कर सुरिजी महाराजने एक्‌ कोटा भंगवाया ओर 
उसमे विद्यास पवेश कर लूताकों वहांदी छोड दिया 
ओर उसीवक्त सूरिराज खाभाविक कांतिषारे दोशये 
उस कोठेकों वहासि उस्वाकर अंधे ङु्े्मे र्वा 
दिया इसपर एेसी अद्रा दिलाई कि रिसर इसको 
कोई उद्टंवन न करे, उसवक्त सव्र इति फलार, 
सवकं चित्त खख इए, सूरिजीमहाराजका सवच 
यश डका वजा, शासनकी परमोननति हई, पाटणं 
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ओर सेः राज्यम गुरुमहाराजका- ओरं राजाका पुन~: 
जेन्म मानकर महान्‌ उत्सव करिये गये, घरों धवरु. 
मंगरु गाये गये, सवत्र चेयम अटा उत्सव कराये - 
गये, याचकोकों यथेच्छ दान दिये गये, सुखे सुखे. 
राजा राज्य तथा शुरुमहाराज धर्मः साम्राज्य 
पारने रगे. ध ॥ 
एक समय सरिजी महाराजने राजाकों एेसा 
उपदेश्च हिया कि, निमेल कठादि गुणयुक्त दीष- 
दशी विचारशीरु पुरूपोकों .योग्यहे कि अनतः भवो 
मे भी दुरेम एेसे मनुप्यजन्मकों पाकर चार पुरुषा- 
थमि उक्ष पुरूपाथं मोक्षका साधन कर मोक्षकी 
-निर्प्षतासे सेवन. किये हए अथे कामभी किंपाक 
फ़ठके समान थोडे अरसेमं दुरं फर्क देनेवाले ह, 
सवे सुखो मोक्षके सुख उच्छृ दे, देवता नारकी. 
तिथच विपयासक्त दुःखी ओर विवेक यिकल, 
होनेसे मोक्षका साधन्‌ मचुप्य भवर्मेही होसक्ता 
हे, मोक्षा्थौकोः सर्वदा सबदरं देवयुर्की 
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यह्‌ व्यवहार बहत अरसेतक रहा नवं श्री “सुचि 
धिनाथ" ओर १० मे ^श्ीतलनाथ' तीथेकरके अंतरमे 
वीह व्राह्यण पिथ्या दृष्टि दोगये, पीछे श्रीश्चीतरुनाथ 
खामी जव्‌ तीथैकरहृए तो उन्हयने ेसा फरमाया 
कि परस्री आसक्त आरभ परिग्रहम रक्त बाह्मण 
हीं कहे जाते “व्रह्चर्येण बाह्मणः" भयुके इस 
सत्योपदेश्चसे कटिपत बमणोका मान थटने लगा, 
वहुतसे भव्यात्मा सुधर गये कितनेक दीधेसंसारी 
जिदी थे सो नहीं सुधरे, ओर जेनधमे पर देष रखने 
रगे, उन्हीके वंशम आज के ठेषी बाह्मण भी प्रम- 
प॒चित्र जेनधमप्रं इषाबुद्धि रखकर अपने अमुख्य 
मनुष्य जन्मरूप कृ्पतरुका द्ेषाभिसं जरते हे 111 
( कलिका सवेज्ञ आओीदेमच॑द्र 
सरिजीका अलयसमय ) 

कारु यह बडा विकरार दे, इसने चक्रवर्तिं बा- 
सदेव इद्र उपेद्र॒ सेको खाधीन किया है, आयुष्दलो- 
के पूर हनेप्र अनेक धमेटृलय करके कमारपारुके 
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परम विश्वासपात्र “अंबड” (आग्नभर) ओर “बाहर” 
मी इसी.निर्दयके पंजेमे आगये !! समय सोटा आने 
वारा-था इवास्ते श्रीदेमचद्रसूरिजीके समुदायमें 
परस्पर विरोधके अंङुरोका प्रादुमाव हुजआ--पर- 
स्पर देष ओर इष्याकी बृद्धि होने रगी-वैर वधने 
लगे एक तफ “रामचंद्र” ओर “गुणचद्र” का मंडल 
दूसरी तफ “वालचंद्र" का मंडल एक दृसरेके दोष 
देखनेमं तत्पर इए, इस दशाकां देख राजाने गुर 
महाराजकों पूछा सादेव ! आपकी ओर मेरी जवखा 
बद्ध हुड ह इसवास्े आचायेपद्दी ओर राज्यगादी 

बासते कुछ . विचार करना उचित है, राज्यके पात्र 
इसवक्त “प्रतापमष्ट आर अजयपार, दो मार है 
इनमेसे जिसको अप एरमाओ राञ्यमादी, सुपुरद 
करू, गुरुमहाराजने कदा राजन्‌ ! अनयपाल दुरा- 
सयि आर असलयवादी शासन अ्रलनीक दे इसबास्ते 
इसको राज्य देना दधसे सपक पुट करना है “्रता- 
पम" - राज्ये ायक- माटूम पडता है, - क्यु करि 
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यह धमी ओर लोकप्रिय है, इसवातंकां वाढचद्रन 
सुना ओर दूसरे दिन अजययारुके पास जाकर सबं 
हार सुनाया, सुनकर अजयपाल-राजा ओर गुरुम: 
हाराजपर अलयं द्वेष रखने रगा, इस प्रकार परस्परं 
सटपट चल रदी थी इतनेमं श्रीहेम्च॑द्र महारा- 
जका (८ ) वषेका आयुः परायः पूणे हुआ उन्हानं 
राजा आदि सकर संघको बुराया. ओर अपनां 
अंखयसमय कह बताया राजक वज्रके अहर समान 
यह वाक्य दुःखदाई हआ, गुरुमहाराजमे कहा राजन्‌ 
क्यु दुःख मानते हो! त॒मारा आयुः भी अव छ मासं 
बाकी डे, इसवासे धमेमे सावधान रहो, जहां संयोगं 

हे वह्यं अचश्च वियोग हे यह कहकर १० प्रकारक 
आराधनापूवेक्‌ युरुमहाराज खगारोहणकोः हयार 
इए, राजा गुरुमहारानके चरणोमे शिर रखकर ओं- 

खोसं आंसु की धारा वरसाता हुआ गद्‌ अद्‌ चब्दसे 

कट होकर बोला--हे भगवन्‌ ! राञ्यादिककी 
प्राप्ति मंडष्योको अस्प प्रयाससे भेवभवमें होसक्ती है 
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परंतु उभय ठीक स्वं समीहित सिद्धि करनेमे क- 
सपरताके समान युरुचर्णोकी सेवा मिनी अुरिक- 
ङ हे, हे प्रमो ! अप मेरे केवर धर्मदातादी नहीं 
प्रतु प्राणोके भी दाता ह! मे आपके इस ऋण 
कैसे यक्त रीरंगा १ आपके सिवाय युद धर्मक्रिया 
कोन रिखवेगा १ अगाधमोदसागरमे इवते हए 
यने दस्तारंबनभूत कोन होगा ए इस प्रकारके राजाके 
करुणामय विलाप सररिजी महाराजका हदय भर 
आयातो मी उन्होने धीरज रखकर अपने पर्गोम 
पडे इए ॒राजाको शशकिठसे उटाया ओर सदसे 
कहा राजन्‌ ! तुमने आजतक शुद्ध अतःकरणसे भेरी 
सेवा की हे इसवासते खरम गये बादभी भं तुमि 
हदयस दूर न दोगा! 


ओरं तुमने शद्धाध्यवसायसे श्रीजिनेश्वर देके 


धर्यकी आराधना की दै इसवासे तुमको मोक्षरख 
सी ब्रहुत निकट हे, मेरे कहनेसे तमने पृथ्वीम सवज 
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शासन अवृत्ति कराई हे, इवास्ते मेरे णस तुम 
सवथा युक्त हो ! ! 
इत्यादि गुरुमहाराजके वचनोसे राजाके मनम 
जरा हिष्मत आई ओर मंधिवभेकों गुरूमहाराजके 
नि्णसरोत्सव करनैकी आज्ञा को 
रिजीमहाराज अपने मनम निरंजन निराकार 
हजार्नदी परमात्या का ध्यान कृरनेम्‌ एकतान हए 
आत्माय भिर सें बस्तुंका लाम कर खारम- 
वोधे रीन हए, 
उन्दोने इस तरदकी भावनामे मनक जोडा ^ 
आसन्‌! वदी देवद, तुं दरी चिश्ुवनवती पदार्थोकं 
प्रकार करने दापक हे, तदी वह्मज्योतिः है, तं 
सर्वभावोका कतो ओर मोक्ताहे, तरी कमेका 
वधकः दै, तदी मोचक ई, तदी जगतूम्‌ भमन 
करता ह, तरी सिर रहता दै तेरा खरूप अविनाशी 
्ञन द्धन चारिव दे, पुट्यरुमाव तुश्चसे भिन्न 
ह, इसवास्े. विभावदचाकौ छोडकर खमावदश 
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रमण कर जिससे तेरा खरूप निर्म होकर सिद्धि- 
सौधका वासी होवे ! इस तरहफी भावनासँ अवसान- 
समय सुरीश्वर महाराजे दशमे दारसं प्राणमोक्ष 
करिया, श्रीहेमचंद्रसरिका जन्म संवत्‌ ११४५ कातिंक- 
पूणमासीके दिन हथा था, दीक्षा ११५४ मे, आचा- 
येपद्वी ११६६ मे, ओर निनाण १२२९ मं हुआ था 
पीले बावनाचंदन आदिसें सूरिजीके शरीरका संस्कार 
किय गया, यद्‌ भख पवित्र है ठेसा समन्नकर-ओर 
कहकर राजाने तिलक किया सामंतादिने भी वैसादी 
किया नगर ` देशक सबं लोकोने भी वैसादी किया 
“यथा राजा तथा प्रजा"-- भख खतम दो जानेपर 

चहांकरि मद्य खोदकर रोग माथे ठगाने ओर षरोमे 
लेजाने रगे, वहां जो खाडा पडगया था, उसका 
नाम 'हेमखाडा"' भरसिद्ध हआ, अव गुर महाराजके 
वियोगसं राजा अलं शोकम पडा, आंसखोसेँ आंस 
सकाते नही, उसने राजचिन्द्यकों दुगेतिं क चिन्ह 
जाणद्र छोड दिया, राज्य व्यापारः संसार दधिका 
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हैत समञ्चकर सर्वथा वजँ दिया, मो्भोकों रोग समच 
क्र राजाने नाटकादि देखनेका मी याग किया, 
राजाके चित्तकों जरा श्र करने बासते एकसमय 
एक पंडितने आकर एक सक्त कटा- 

ध्वान्तं ध्वस्तं समस्तं चिरहविगमनं चक्रवाकेषु चक्रे, 
संकोच मोचितं द्रार्‌ किट कमर्वनं घास टुं ग्रहाणां । 
्रापना पूजा जनेभ्यस्तद बु च निखिकलायेन सक्ता दिनश्रीः 
संप्रयसं गतोऽसौ हतविधिवशतः शोचनीयो न मालुः१ 


. यह सुनकर राजाका चित्त इछ खथ हुआ 
ओर युरुमहाराजके यु्ोको वारंवार याद राक्र 
सवृ लोभोके समक्ष एसी उद्घोषणा करने रगा हे 
श्रीहेमचद्रसूरिराज ! यदि मे प्रतिदिन आपके चर- 
णोकों कामधेदुके दधसे पखाढ ( धोडं ) यर वाव- 
नाच॑दनसे रिप्त करं, कमर ओर मोतियों संपू, 
तोभी आपके उपकारका बदला नदीं दे सक्ता, 
जगतमरं एसी प्रथा है की, राज्यकः एर नरक 
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परंतु आपं एृपषाटने नरक यह अक्षर मेरे काट- 
प्सँही दूर करदिये ह । 

संसारसयुद्रमे इयते हए यु्े आप पुरेपूरे जहाज 
हए है ! 1 ! इस प्रकार गुरूमहाराजके विरहसे आतुर 
राजाने अपने भाणेज श्रतापमद्ध' को राजगादी 
देनैकी तजवीज करी, यह यात कोई हखिद्रान्वेपी 
द्वारा अजययाङ' फे पास गई, 

दुष्ट अजयपारुने अपने. कोटं नौकरके दाथसें 
राजाकौ जहर खिशा दिया ! राजाने शरीरफी हा- 
ठतकों देखकर निथय करलिया करि, अजयपारने 
सै जहर दिखाया है", 

अपने विश्ासपात्र भयुरप्योके ` ककर जहर उ- 
तारनेवारी छीप (सिप्यी ) जो कि राजाके खाधीन 
थी भगवा, अजयपारने चह छीप पहले दी खाधीन 
करली हुदै थी, उक न मिखनेसें सेपुण राजमंडल 
घवराया, इस समय मारषालकी अंलयावयखाकों 
देखकर कों कवि बोरा-- 
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दरतटरृलयोऽसि भूषारु ! कटिकारेपि भूतठे । 
आमंत्रंयति तेन त्वाँ, विधिः खगं यथाविधि ॥ १॥ 
राजाने उसे १ साख रुपया इनाम दिराया, 
ओरं अजयपाल' के दुश्टाश्चयकों जानकर कहा-मेन 
अर्थी लोमौकौ खक्षक्ति ` अलुसार दान `दिया हे, 
चाद दुर्वादियोको बारंबार पराजित किया हे 
यथाश्चक्ति सवे्ञश्षासनकी सेवा बजाई है, अब आगे 
क जो कुक विधाताकी मरजी दोभी उसके वाक्तेभी 
तथार हं ! { ! यह कहकर राजषिं कुमारपाटने १० 
भकरारकी आंराधनपूवेक अनश्चन अंगीकार क्रिया, 
हद यमे सवज्ञदेव भरीजिनेश्र, कटिकारसवेतज्ञ श्री 
चेद्रगुर, ओर श्रीसवेज्ञकथित धमे इनका खणे करते 
हुए परमाहेत कुमारपालने विक्रमसवत्‌ १२३० मं 
राज्य गादोके ३० वपे ९ मास सत्तावीस दिन 
भोगकर कार किया । इसपरमाहतेने १४०० प्रासाद 
यनवाप्यं ७२ प्षासतापर अपनी आज्ञा चलाई १८ 
देशम जीव दया पराई १६००० जीणेम॑दिसेका 
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उद्धार कराया १४४४ नये जिनचैर््योपर ` कलश 
चटाये, ९८ लाख ₹० उचित दानमे ख्यं किया, 
७ दषा तीथैयात्रा करी पटली यात्रामे ९ लाख 
२० कीमतके ९ रललौसं प्रकी पूजा की, 

२१. ज्ञानभेडारं छिखाए, अपूत्रियोका धन जो 
कि प्रतिवषं ७२ लाख आसक्ता था छोड दिया, 
९८ लाखरुपया उचित दानमे खरच कीया ७२ राख- 
रुपयेक्रा कर भ्रावकोका भार किया, गरीब श्रावकोको 
सहायता बास्ते १ क्रोड रुपेया प्रतिवर्षं दिया-“प्र- 
नारीसदोदर' (९) शरणाभतवजपंजर' (२) “विचार- 
चतुंख' (३) “परमारैत' (४) “राजिः ८५) “जीव 
दाता (६) भेववाहनः ८७) इयादि अनेक विरुद 
धारण क्रिये! - 

सप्र व्यसन अपने राज्यमेसे निकाल दिये । 

` संषभक्ति, खधमीं बात्सच्य, तव्रिकाटपूजा, उभय- 
काल आघरस्यक, पवेदिनोमे पौपध, जिनशासनकी 
श्रभान्तं, रर्यो उद्र, शाश) गुरसेया) 
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इत्यादि अनेक पुन्यकाये करके अपने आत्माकों 
सद्गति भाजन वनाया 
कुमारपारुभूषसख, किमेक वण्यते ति १। 
जिनेद्रधममासाचय, यो जगत्तन्मयं व्यधात्‌ | १॥ 
शिवमस्त॒ सवेजगतः, परहितनिरता भवंतु भूतगणाः 
दोषाः भयांतु नार, सवत्र सुखी भवतु रोकः ॥ १॥ 


र, < ..22& 9 
+ समाप. , 
ऋ च्यत "च्छुष्सढ्ट ` 


अथश्रीराच्ुञयतीथंदरा्चिरिका. 

श्रीषुण्डरीकाचरुमौरिमौछि-न्मीरिताऽनादिस- 
माधिरीनम्‌ । शक्स्याऽल्पया पुष्कलया च सक्या, 
स्तवे शिवेच्छः अथमं जिनेशम्‌ ॥ १॥ क ते स्तुतिः ? 
इण्टितशक्रशक्तिः, क चोऽहमङ्ञेषु धुरीणरेखः १ । 
स्तुतेमिषादेप जनः सुमेरू-मारोदयुयच्छति पद्ध- 
करप; ॥ २ ॥ परं मवेद्धक्तिमरेरितः स-न्नवं न्वं 
कमहं यतिष्ये । अयेति नेतः ! कियतीमपि क्मां, 
यत्तः परप्ेरणयोपलोपि ॥ २ ॥ विरीनमीनध्वज- 
राजमान !, सत्केवसन्ञानविराजमान !। जय त्र- 
मादीक्ल { जिनाभिजात !, मिप्णावनातस्तुता 
नाभिजात ! ॥ ४ ॥ सुषाञ्लनं सजनलोचनेपु, मि- 
्यादशामक्िपु धूमरेखा । येरादरोकरे विमराच- 
लोभ्यं, पण्यानि तान्येच चिरं जयन्तु ॥ ५॥ सुप- 
्दादपि पर्वतोऽयं, खामिन्मरीयामिति मे वितरकः। 
नो चेदवापुः किमु म॑ मोक्ष, सुयकषवोऽखुप्य शिरो- 
प्विरुख १ ।६॥ ये ये विनिमय मनो विमाय-मायान्ति 
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ते तेऽ भवन्ति सन्तः । पुण्यभियः पाच्रमतो म- 
तोऽयं, स्वत्सादुमानक्षयपुण्यकोशः 1! ७-।) स्पृष्टोऽपि 
छोकैः शिरसि खपादं-दत्ते सुखं ताचिकमेव तेभ्यः । 
संसभेतसे शमिनो अनीक !, क्षमाधरोऽभूचरिताथ 
एषः; ॥ ८ ॥ युवं प्रविष्टे नरकं पिधत्ते, पुनाति पृ- 
श्वी विशदः खपादेः 1 भिरिस्तबाऽ्यं गगनाग्ररमोऽ- 
वभेमार्म॑सुगम॑ करोति ।॥ ९ अघं मदद्ध्योऽपि 
महान्तमर्द्रिः यन्ति माहारम्यधना जना ये । भवा- 
न्िमस्ताघमद्दयपारं, तरन्ति ते मश्च तदीश्च ! चितम्‌ 
॥ १० । सन्त्र चैका बहबोऽयमेव, गिरिः परं सि- 
्वपदं पसिद्धः । के के ग्रहा व्योमनि न स्फुरन्ति, 
खधानिधा्न विधुरे किन्तु ॥ ११॥ आरोहतां 
सखादचलऽत् दूरे, नीचेगतिः खेवा खदूरे । प्रलय 
क्षमेतज्ञगतोऽप्यतोऽन्यत्‌, प्रमाणमन्तगेतभाव एवं १२ 
भित्चिलोकौपतिना सखयाऽ्यं, शेरुधरननिन्चैरवद्ध- 
कक्ष; । सनाद्यदन्तीव वरिष्टदन्तो, दष्टोऽपि भावा- 
रिषरं भिननि ।॥ १३ ॥ विराजसेऽखिननचङे विली- 
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न-स्तव सिद्धयोगीब युगादिदेव !। सिद्धं रसं शान्त- 
मवाप्य यखा-ज्ायेत कट्याणधनो जनौषः ॥ १४ ॥ 
शिरोचयः रैरकरेऽखिरेऽपि, युक्तं जिनाऽसतौ वहते 
विुत्म्‌ । न्टापद््छापदकान्तकान्ति-यैदीयमौरो 
युङ्कटायसे स्वम्‌ ॥ १५ ॥ चराचला भूरिमङावि- 
सा च) रजोमयी दृष्टविचित्रमारा । क सुंदरी ? काऽ्य 
द्री नगख), सिरा पवित्रा विरजा अर्हा ॥\१६॥ 
मवेन युक्तं॑तव शेलमौरा-बधोयियासजरमसु- 
बारि । अधित्यकायामिह निलर॑गैः, शगेस्तु रेभे 
कि कूटनाम १ ॥ १७ ॥ न यान्ति ये भोत्रमयु 
विहाय, बिहायस्सन्त॒ चिराणुपसते । भिं तेमरैरऽ- 
प्यंऽफलावतारे-नारोकि येस्तीथेमदोऽपदोपम्‌ ॥१८॥ 
कपूरपारीभिरताऽगृतांयो, रग्भिः सुधावारिधिवी- 
चिभिव । पुण्याणुभिवां घटितेति चेतः, सन्देग्धि 
शां तवं बीक्ष्य मूर्तिम्‌ ॥ १९ ॥ केचित्तवोपासि- 
विधो प्रमोदं, परे प्रमादं च दधल्यऽ्थन्याः । इयेऽपि 
ते कौशिकवां लभन्ते, खर्म . विनैनं भिरिम्नदर्े 
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11 २०] तं दव ! तावद्पभाभिधानः) पद्रः निमग्रश्च 
जनो जिनाथ्यमपर्‌ | मामातेशुद्ररेमतो यतेख; खना- 
मवामो टि कियुचमः खात्‌ ?।॥ २१ ॥ विरादसंचा- 
रतरः चिवाऽध्वा, त्वया तथा्वाहि मरोसितेन | 
आयस्वखटन्ति स न वाट्टरद्धा, पकाकिनोऽप्यञ्च 
यथा चरन्तः 1 २२} भावारिभीलया भितष्टक्ति- 
दुगे, चीरः इरे ते सख मरीचिेकः। कृत्वा पुरोग 
भवभीतलोक-मादुःखमारं खयमार मोक्षम्‌ ॥ २ 

मों विरोकीरतिकाश्षिरःखं, फरं सुधाखादु जि 
घृष्षुरेनम्‌ । निःश्ेणिकावदिरिमाररोह, मोहादिगध्रो 
धुस॒ुते पनमा ॥ २४ ॥ सं्रारण्डीचिरवासटस्- 
पङ्ग्रलीनोध्वेगतिपरयलः । कृपासरस्तावकपादयये, 
चिखेलिपलेषप सदीयहसः ॥ २५! प्यासनासी 
नमदीनतोपं, कृपारसागारमरागरोपम्‌ । भवन्त- 
मालोक्य कदा अुदाऽह-मदाहदुःखं खमनः करिष्ये ? 
।॥ २६ ॥ कदा कदाश्चमृगतष्णिकाया-मसद्रस- 
भ्राथनया पिपण्णः । खद्धयानयुघ्यानमिषाधिगल, 
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नित्यं खयं चिततरमो गमी मे १ ॥२७॥ कदा खदा- 
रोकननप्रमोद-मेधखिवष्ठुश्षरदश्वनीरै; । निःेपनि- 
वापितदुःखदाबः, सु्धाववटीं परिवर्थेऽहम्‌ १।।२८)) 
असारसंसारविहाररीणौ, सष तार्थो तव रीथ- 
मागम । कदा क्रमावीशच ! _ ममेतरेषां, भवभ्रमीणां 
भकरिष्यतोऽन्तम्‌ ॥२९॥ वालोऽहमाऽऽलोक्यं चिराद्- 
वन्ते, तातं निरपिङ्कयतिः भ्रसननम्‌ । भियं प्रियं वस्तु 
कद्रथयिष्ये, बङाद्पि श्रीतिषिकखराखः ॥ ३० ॥ 
चित्ते पुरा याश्च न घीचयो मे-ऽभूवनननेकास्त्रयि वरी. 
क्षिते ताः ¦ नाकसिकाटविसयवः सरन्ति, खेनैव 
तोग्यतयः प्रसीद्‌ । २१ ॥ 
एवं सवेखपवसंहतियुतश्रीमन्मदेन्द्राित ! । 
शरीशबुद्धयक्ेखर ! भरियकर ! श्रीमदयुगादीश्वर ! ॥ 
चाचो मा्गुपेतया स्तुतिमिपाचेतःखभक्याऽनया । 
चेतरणोधि तदा सद्‌ा निजपदाभ्यर्णे सिति देहिमे ३२ 
इति श्रीजयक्नेखरसूरिचिरचिता श्रोरुलयतीर्ध~ - 
स्तुतिगर्भिता द्वानिरिका समापा ( 
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॥ अथ श्रीगिरनारती्थंदात्रिशिका॥ 

शङ्गारयन्तं गिरियुजयन्तम्‌, पश्चेपुचक्रम्‌ धुतयु- 
जयन्तम्‌ । श्रीनेमिनं नौमि निरस्तमो्है, व्यपोहितं 
भक्तिपरसतमोऽहम्‌ \ ९ 11 स्तुतं श्वतज्ञैः समतोदये ! 
सवा, स्तुवनतविद्ठानयि नाऽसि निन्द्‌ः । निम्बः स्फुट- 
न्मासि मधौ विकासि-रसालसंद्टिनि कं विगेयः १ 
॥ २! ममाच मायत्तमसां विनाशे, ज्ञाते च मोक्षा- 
ध्वनि सप्रकाे । श्रीरजयन्तोदयरेरर्ङ्गे, त्वद्‌ 
शेनेनाऽजनि सुप्रभातम्‌ ॥ ३॥ चपः सयुद्रो विजयात्‌ 
पयोधे-जातो जगन्नाथ! यथाथेनामा । लोकदयास्तोक- 
खखोपनेता, चिन्तामणिः पराटुरभूयतस््वम्‌  ४।। यः 
दत्य सिहासनशुम्रनाद-टुबोदिदन्तीन्द्रनिराकरिष्णुमू। 
याऽजीजनन्ं महिख वाद्य, चित्रं { शिवेति 
शतिमाप सापि ॥५॥ - घद्याखनिनशितमाव- 
सयोः, पुष्पायुधेनापि विडम्ब्यमानः। कृष्णः सत्‌ष्ण- 
स्तव निजेयाय्‌, मृग मृगारेरिव किं -रराज.१।।.६ 1 
खयं प्रप्यापि विवाहकरम, धम्मज्ञ यत्तत्र प्राञ्ख- 
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खोऽभूः । तेतरेकरेतुः शिवराभरोभो, लोभान्न बा 
कर्सजति प्रतिक्गाम्‌ ॥ ७ ॥ अदातदा निर्ृतिकारि 
कारा-निवद्धतिरय्च यथा खच्ुः ! रं सारदकते ! 
परमोपरक्ते, भक्ते जनेऽसि्र तथा ददासि १।८ ॥ 
चेलं सुयश्चः कियुरीढृताह-घरीकृता बा किमु नाथ ! 
यक्ता  । खयं नयज्ञोऽसि किषुच्यते ते ?, जीयादचो 
मोजथुबस्त्वयीति ॥ ९ ॥ राजीमती मन्थरतावरत्य- 
रक्ष. चियां मा्ुमिहोदियाय.। किमन्यथा त्वसथमं 
जगाम, सा कामसीराभिभेवाद्धवान्तम्‌ ॥ १० ॥ घना- 
यनाम त्यि पर्वतेऽत्र, वर्षद्जस्रं वचनामरतेन । 
भव्या अभव्या; कमदो मयुर-मरालकेरीः कलया- 
म्बभूवुः ॥ ११ ॥ पपात पूरे पतितं यदीये, त्रिरोकम्‌- 
न्तर्मवबाटं तखा । कृप्णालुजः ङृष्णतद्धध ङष्ण- 
चित्रोभवस्त्वैः ्रमदापरगायाम्‌ । ` १२ ॥ भवन्मतेन्दो- 
मम हचकोरे, शमाणतं साधितं पिपासौ । अद््- 
विश्रोतसिकाअरेखा,  सैपान्तरत्थाय करोति, विभ्रम 
1१३) नीत फर मम्‌ चारुचेतः-कष्रे तदाज्ना- 
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सूतसारणीभिः । इतोप्युपेतो वत्त बोधिबीजम्‌) भमा- 
कोरः सकरं निहन्ति ॥१४॥ याऽसुत्रि सूत्रेण त्व 
पुण्य-शारा विश्चाला मम चित्तभूमो । तामद्य भिन्दन्‌ 
कमवद्धमूको, मोहम्रोहः कथमेष रक्ष्यः १ ॥ १५॥ 
मवाटवीतः ` शिववासमाघु-युपक्रमन्तेऽ जनान के 
के १ । मिथ्यात्वरभ्यापरिवत्ततस्तु, ते दिग्विमूटा इव 
ही अमन्ति ।॥ १६ ॥ तुच्छेन्द्रियार्थः कृवलीफ़लाभे- 
विलोभ्य मां बाङमनङ्गधूत्तः । त्वदेव देवाधिगते 
यिवेक-रतं भृशं दुद्धभमाच्छिनति ॥१९७॥ समं सुमा- 
सरेण तवाविथोगा, कदा जगन्मित्र वभूव मेती । यिति- 
मेदन्तःकरणेऽल्पकेऽपि, तवापि तस्यापि यदय जाता 
॥ १८ ॥ युधि सया वासित एष कामो, मचित्त- 
दुर्म विवशो चिवे्ञ । तत्रापि वीरस्त्वयुपागतोऽसि, 
तद्रय चऋूरमयं निगद्य । १९ ॥ अपायतः पासे 
कथं त्रिरोक्र-मोकस्षवेवातिषरृयं भृशं सः । मचेत 
एतच्येयि मध्यगेपि; यत्साम्पतं दम्पति , कामचोरः 
\ २०} यद्रा खरब्मापि समस्वसार !, नारिक्षितं 
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रधितयुयमसते । अयं शमः कख न विखयाय, पुनः 
म्रभो! म प्रथृधमे एषः ॥ २१॥ सवेखनाथ ! खय- 
मेव चेत-्ेत्छृन्तसीदं मम तन्न सेदः । रागादिभिर्वरिः 
भिरमान-युपेक्षसे यत्तदं दुनोति ॥ २२॥ 
येन त्वदाज्ञा बहुशो व्यलोपि, अमेण सर्वर तया भिः 
येव । स एप चेतश्वरटो नियत्य, युक्तं खयावासि 
निजाभिमूे ॥ २२३ ॥ शान्ताभिधं सिद्धरसं तवेश. 

इ्टावहं साधयितुं समीहे । पशचेन्द्रियन्यन्तरका अ- 
काठे, जिहीपेवसतं भवतेव वायाः ॥ २४ ॥। मयोदधौ 
तावकेतत्वमुक्ता, व्यक्ता जिघृक्षामि सुटुर्विंधोहम्‌। 
दुरायतिधावति किन्तु ` दन्तु-मज्ञाननक्रः क्रियते 
किमीश ! ॥ २५॥ शमद्धमो मे भवदुक्तरलया, अ्रपा- 
कितः पुण्यफङान्यदाखत्‌ ! न. चोद्धेशोपं तमकोप- 
यिषप्य-ननिचिष्य चेत्कोपकयोतपोतः । २६ ॥ त्वदा- 
गमाम्भोदरसेरयेपा, तप्णामहं चाततकवच्छिनभि । 
यावद्रनौ ताबदखर्मगवै-पूर्वानिरो मसमदासदिष्णुः 
1 २७} संसारङ्माममपाख यक्ति-पुये अतिषेऽ 
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धिगतत्रिरतः ! यद! तदाभिक्न \ भनवित मायो-रमी 
पुरोगा . शङ्नायुङूटयम्‌ ॥ २८ ॥ निघन्मनोरङकम- 
वायैवीर्य-स्तु्टे त्यि दीपितुलामवापम्‌ । परं चरन्त 
शिबबतमेना मां, रोभानलो भाषयति प्रदीप्तः ॥२९। 
मा यानि यान्तं नरकादिधोर-सखनेष्वपि प्रागलु- 
उग्षरीक ! \ क्पि सानि स्वपि वीददितेऽ्यि, न्म 
जन्ति हेतुधिरसंस्तवोऽत्र ॥ ३० ॥ सम्भूय मावारि- 
भिरेवमवे-मानं खयं श्चाश्चतसौख्यरीनः । उपे- 
श्षसे मां यदि तद्राकी, निराश्रया नाथ! द्या क 
यात॒ १॥ ३१॥ उत्स्य मात्सय॑सदादिवेतरि-त्ातं 
मिरातङ्कतया कथश्ित्‌ ¦ विश्वेश ! लिश्वासुखपीडि- 
तोऽदं, भक्तोऽसि ते दष्टिमतः प्रसीद्‌ 1 ३२॥ शीम्‌- 
दरैवतदयत ! स्तुतिमिमां निसोय नेमी ! ते, सूरिः श्री- 
जयशेखरः सथिरथिया यत्पुण्यमासादयत्‌ । तेन स्ेन- 
तलान्तरारिनिवहान्याप्षविचयाधनो, धेयाच्वन्मत- 
पूततत्वपदेवीनिदयाघ्वभानां धुरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
` इति श्रीजर्यशेखरसूरिता श्रीगिरनारगिरि- 
- मण्डनश्रीनेमिनाथस्तुतिः । - 
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॥ अथ श्रीमहावीरजिनस्तुतिः ॥ 

अकम्पसम्पटवीवसन्तं, निरीहचित्ते घिमङे 
वसन्तम्‌ । कामं निकामं विरसं हसन्तं, चवामि घरं 
महसोषसन्तम्‌ ॥ १ ॥ आमूरविच्छिन्नमवाव्‌- 
गाह्‌ †, ` संवित्तिव्टीवरवारिवाह ! । जयामयातङ्क- 
करुङ्पङ्क-मिरासनीरासमवीर वीर ! ॥ २॥ अ- 
पारसंसारयिहारखिने-च्छायातरुच्छायममोधसेवम्‌ । 
सेवामहे सिद्धिसमागमाय, त्वागमं -जीव 
निकायर्व॑धो ! ॥ ३ ॥ महोदयं `मोदतसीसयुस्थं, त- 
मोभरं .भूरितमं निहन्तुम्‌ । निरन्तरायं तरणि भवन्तं, 
के केऽभिसन्धि न धरन्ति नन्तुम्‌ 1 ४॥ महारसा 
देवगणात्तसेवा, तचचित्तकामं परिपूरथन्ती 1 अङ्गा- 
वलिं चारुरुचि हन्ती, बाणी बिभो कामगवी तवेह 
॥ ५॥. अंहोनिरासं करुणानिवासं, ससंबरं सार- 
रमाविलासम्‌। आयासदूरं मदिमोसुपूर, सन्देदमन्देद- 
समुदसररम्‌ ॥ & ॥ असंपरायं नवदेमकायं, विभिन्न- 
भावारिबरं विमायमू्‌। महोमरोष्टासभवं मवन्तं, सन्तो 
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नमन्तो युदमावहन्ति ।॥७॥ [युग्मम्‌ | अभीलतादृर- 
धुरे दुरीह्या-वेखाविलासे जलमन्दिरे च । असार 
नारीजर्चारिजीष-समाङके रागतरद्भसङ्के ॥ ८ ॥ 
तारं गभीरे करिकारचण्ड-समीरसंषटृसथुद्धरे च! नि- 
स्पीमभीमे भवसागरेऽद, तरीसमं ते चरणं वरामि।॥९॥ 
[ युग्मम्‌ | बाणीरसं सारतरं रसन्तो, हे वीर ! धाराधर- 
बन्धुरं ते । संषारिसारङ्गविषङपुगा, अखण्डमानन्द्‌- 
भरं धरन्ति ॥ १० ॥ कछोलोला कमला सुवामा, 
चामाबहा बाहचरं यरं च । चिन्तानिमित्तं परिार- 
मेरो, दे दुरन्तामयमेदमेव ॥ ११॥ थुजङ्गभोगा 
नरदेवभोगा, भारो म्रेणाभ्रणावरीयम्‌ । सारा पूरं 
ते चरणारबिन्द्-सानन्दसेवा शुषि देवदेव ! | १२॥ 
[ युग्मम्‌ । रे दस्म ! सरम्भमिमं विशुश्वा-खिरं वँ 

संदर सम्बरारे ' । है मोह! ते को महिमा सप्रदधो, देषो 
चमाय किल वारनामा ॥१३॥ सरीरशहटसाठयहाव- 
(अ १ यरु । अङ्ण्टबाणीककृण्ड 
'ट-रोम्बजायाजयक्‌ नयङलिसासु 1 १४ ॥ ` अमन्द्‌- 
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मन्दारमरन्दविन्दु-मत्तारिक्चङ्ाररवाङ्लासु ` .: | 
आपीडताडंकलक्ाममञ्ुमञ्जीरहारावलिभादरासु 

॥ १५ ॥ रम्भोरदण्डाखु सरोजनाल-सोमार- 
बाहाचरकङ्कणासु । विम्बीफकाभाधरपटवासु, क- 
पोरपारीकङुण्डरारु ॥ १६ ॥ विभावरीवटम- 
भित्तिभाल-विरोरकारच्छविङ्घन्तलासु । अभङ्घु- 
राडम्बरपञ्चयाण-तूणीरधम्मिष्टमनोरमासु ॥ १७ ॥ 
सम्पन्नरादाभरमारदारा-दङ्कारसंहारपरायणासु -1 
आसीरहो सङ्गमदेवमाया-सिद्धासु रामासु विभो {न 
रागी [इलकम्‌ | ।। १८॥. नरा महासाहसवद्धसन्धा, 
विधाय वादं रणमन्तरङ्गम्‌ । इमं च देवं सवरुं सहाये, 
पराजयन्ते सहसाऽरिद्न्दम्‌ ॥ १९ ॥ विसारिवासे 
सगुणे विपदे, पद्ेरुहाभे चरणे चिरं ते । बन्दारुूदेवा- 
सुरभूमिषाला, मरालमाङाकरणीमवन्ति ॥ २० ॥ 
रङ्गतरङरे करवालङकन्त-द्छुरीकरारे बहङेभमाले । 
संनद्धवीरे बलिवद्धयाणा-सारेण सारे समरे समारे 
॥ २१॥ दषे च कीराभयभीरुभूरि-करद्गवारे 
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घहुदत्तदाहे। धरमोद येच्छननभोविभागे, संहारकारा- 
नरतंनिकासे ॥ २२) अवारपारे च खद्रश्रे, चरूजन्तु 
खेलाचरवासिपूरं । वेराचलाच्छिनतरङ्गरङगः 
निरन्तराठे बहसिन्धुसङ्ग ॥ २३ ॥ सफारसिटो- 

गरोगनाम-ङकार्वेतारदरे च मादे । धीरा धरन्तो 
विश्वीरनाम, भवे न पीडाभिमवं रभन्ते ॥ २४॥ 
{ कलापकम्‌ | विहाय वीरं गिरिमेरुधीरं, नमे प्रे 
देवगणे समीहा । विना रसारं गुरुसारसा; 
नारं निङ्क्ग्पिकचित्तहारि ॥ २५ ॥ अञ्चन्ति 
बुद्धा अथुमेव देवं, मावारिभीवारनिवारणाय । को 
नाम भूधामतमोविकार-पिक्ारकारी -रचिमन्तरेण ! 
: |} २६ ॥ :अहोन होमो न सुरापगा बा, पञ्चानली 
दण्डकमण्डट्‌. घा। अकं परं सिद्विपुरं त॒ दात, 
नीरागवीरागमसङ्मोऽ्यम्‌ । २७ ।। दहा निराल- 
म्बमपारमोह-जंवाङनारे बहृङे दथालो ! । इमं निजं 
किङरमेव देब !, - मजन्तयुदधेहि बिरुम्बसे किम्‌ ? 
^ २८ }} हे वीरकण्टीरच ! मोहमत्त-करेणुमट्टं घन- 


१५ 


-सोररावम्‌ । उदामयुतङ्गयदारमद्धि-मयावहं संहर मे 
सहेरम्‌ २९] नीरोग ! नीरज ! निरन्तरङ्ञ-रिभङ्ग ! 
निस्ङ्ग! गुणाणिचङ्ग ! । सदा सदाचारधुराधुरीण ! 
संवेगबुद्धि मम देव्‌! देहि ॥ ३० ॥ कमो न कमे 
न चिरं रिरंसा, महे महेला ममाबदेला। विर्हगमोहं 
समयद्धुमे ते, भवामि मे' केवरमेवमीहा ॥ ३१ ॥ 
इत्येथं समसंस्कृतस्तवमहे निमाय मिमायया, मक्टा 
श्रीजयरेखरस्तव विभो ! यत्पुण्यमासादयम्‌ । 
तेन त्वचरणारविंदयुगरे खीनं मनो मामकं, भूया- 
जन्मनि जन्मनि भमरवत्पात्रं भमोदभियः ॥ ३२ ॥ 
इति शीजयगेखरसररिकृता महावीरजिनस्ततिः-1. 
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